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मूमिकां 


स खमय नीतिके जितने धन्थ प्रचक्तिद ओर विख्यान धै 
उनमें भव॒ हरिशतरू क तोनोलतकू इतनाशडचा पद्‌ प्राप्त किया 
है कि चिद्धन का नयनाञ्जन होता इञा सर्वसाधारण क्ते लिये 
मी कणठ हषर द्यो गया है 1 इस अन्ध शी जितनी टीकच्मयें छ 
अता के लिये चनी परन्तु उनसे केवल संरशृत उन बाले 
परिञ्तो काही उपकार दशा है \ पेते श्नृडे श्नौर उत्तम अन्ध 
का भचार सञ्खाधरणमें नहो सका इस अशुचिधा को हटाने 
के लिये, भकागाक् को इ्च्छाचुखर सवं साधास्ण के उपयोग ङे 
निमि यद्‌ रीका चनाईं गई है । इसमे चाषालुध्राद न्वयकते 
असार रक्ती खर्ल-माबा मे की गई है कि चिना भयननन के खद 
लोग इसको खममः सकं! अर्थं को स्पष्ट करमे के ल्ियेःश्ब्द्‌ 
यैर वाक्य तरेके मे दिये गये हैः चोर जदा वदां करिन्‌ श्लोक 
का भावाथ सी दिवा गया दैः शली पुस्तक को साहित्य उयाक- 
रण श्णख्री पं० रामेश्वर जी मे छुधारकर संन्तोघन किया हे, 
यदि इस न्थ से लोगो का ङु उपशारहागाता्ै अपने का 
छव छत्व. समर गा! 

विनीत प्रकाशक | 


५. बादु काशीमसाद्‌ मागेव,,. 


॥ विषयाः पृ्ठाङ्धा | विषयाः 





४ मंगला चरणम्‌ १ | शिरः , 

हा खो परित्याग प्रशा 
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तय ३ | मंगलाचरणम्‌ 

| द्वप्रशला - ७२ तप्णादुबणम्‌ 

| कमभशंसा ` ४५ | तृप्नाचिकारः 

| प्रत्यन्तर्लेाकाः  -“ ५५ | श्रथविषयाधिक्तारः 

| विचिधविषयक्रलेदाः ६० | खूपत्तिरस्कारः 

 इतिलीति शतकम्‌ निस्पदाधिक्रारः 

॥ अथरद्धार सत्तम्‌ दभेगसेवकवप्कयं 
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अथ 


मंगलाचरणम्‌ । 


| 
५ १ 


स्वातुमूत्यकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॥९॥|| 
उस अनन्त चतन्य मूरति, शान्त ओर तेजस्वरूप पर- 

। नमस्कार ह जो सव दिशा ओर कालमे व्याप है 

अर जो केवल स्वानुभवसे ही जाना जा सकता है ॥ ९ ॥ 


अथ अन्ननिन्दा । - 
| यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्य्‌ 
म्यमिच्छति जनं स. जनोऽन्यसक्तः ॥ अस्पतृते | 
प्रीणि ड 





1 





=^ ५. [क 9 ० यिं 
।-"णगरीीन्नयण्कायं 
(| . मर्द्हरितविर्चित- 


~+ ~~ ~^ ++ ~ 


च परिशष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदन 
चह्माचमाचे 1.२. - । 
` चह भरियतमा जिसकी मर निरन्तर चिन्ता करता यसे 
विरक्तदोकर अन्य पुरुप की इच्छा करतीं दं } चह अन्य पृरूप 
किसी दसरी शी परास्त हे मर वदं अन्यश्ची मेरे लियं 
माण दे रदी ह, अतएव (मरी) भरिया को ( जो अन्य पुरुष 
से भीति रखती ह ) थिक्तार हे, उस (अन्य) ख्रीकालनो) 
युर पर आसक्त हं ) धिकार हे, युको धिकार ह आर्‌रउस 
कामदेवं को ( जिषकी यदह सवम रणा ह > धिकार हे 11२1 
अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतस्माराध्यते विशेपन्न 
त्नानलवटुविदग्धं ब्रह्मापि च तं नरं न स्ञ्रयति।३\ 
मृखे सदनमें सन्तुष्ट किया जा खकता है ओर पंडित- 
ती आर्‌ भी सहजम साधनीय हे परन्तु अल्पत्नको चया भी 
{ सन्तुएट नदीं कर सक्ते 4 
प्रसछ्य मणिखुद्धरेनमकखक्तरदधकसत्‌ समुद्र 
मपि संतरेखचलदूमिमालाङ्लम्‌ ` भुजङ्गमपि 
कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत्‌ न तु प्रतिनि 
पिष्टमूखजनचित्तमारधयेत्‌ ॥४॥ ` 
यह .संग्व दहै कि. मनुप्य वल द्वारा म्रगरके हू .के ` 


हक क 1 
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नीतिशतकम्‌ । . & | 
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वीच से मणिको निकाल से, यह.भी संभव. है कि मजु 
श्रचणड लररवान्ञे भरे सयुद्रको तेर करः पार कर्‌ ले, अधवा | 
कोपे भरे सेपको शिरपर पृष्पके.समान घार्ण.कर से, परं | 
यहं कदापि संभव नहीं कि कोर मूखंका चिन्त) जो किसी 

| जम'गया ` हे, उसे हरा सके. ॥ ४ ॥ 
लभेत सिकतासु. तैलमपि यततः. पीडयद्‌ | 
पिव खृगतृष्णिकास् .सलिलं पिपासार्दितः ॥ | 
करंदाचिदपि ` पयरज्छशविषाणएमासादयेत्‌ न ठ्‌ | 
प्रतिनिषिष्टमूसनंनचित्तमारधयेत्‌ \ ५ ॥ ' . | 
यत्स बालू पेरकर तेल निकालंनां समव है, प्यासा | 
कदाचित्‌ पृगतष्णासे अपनी प्यास बुभाकत, टू दने. से कंदा- |. 
चित्‌. खरगोशकी सीघ. भी मिल ,सके परन्त॒ मूख कां चित्त 
निसर्स्तुकी ओर सुका है उसते हटाना कदापि संभव नही 
“ व्यालं बालख्णालतन्तुमिरसो -रेद्धू सय | 
उंजम्भते चेत्तु षजर्मणीच्छिरीषठुदुंमपान्तेनसन्नं | 
ह्यते । मार्य मधुबिन्दुना सवयि -ारग्बधेरी | 
हते नेतु वाञ्छति यः खलान्पथि सतां सूक्तै 
.सुषास्य दिभिः ५.६॥ । 
वह पुरुष फोमल कमलकी -ंटी के तन्त से हाथी फो | 








& मठ्षस्विर्यिदं- 


+ “~ ^~ ~~~ ~~ ५८ ५ >+ ~+ ० 


घरोधना चाहता है, दीरेको सिरिसके पुततकी पांखड़ीसे वेधना 
स्राहता है ओर मधुके एक वृं दसे खार समुद्रका मीटा किया 
खाहता रै जो दुप्टोको श्रपने अभृत तुल्य वचने सन्मागं 
त्ते जानेकी इच्छा करता हे ॥ ६ ॥ 

स्वायत्तमेकान्तखणं विधाता, विनिर्मितं 
अादनमङ्नतायाः ; विशेषतः सवषिदां समाने, 
विभूषणं मोनमपरिडतानाम्‌ ॥७॥ 

विधाताने मोन ( अथात्‌ चुप रदने ) कोः जो पुरूपकि 
स्वाधीन किया है ओर जिसमें अनेक गुण रै उसे अह्गा- 


~ { नताका च्कना वनाया हं ओर विशेषकर परिडिर्तच्छी सभा 


मे मोनी भूषणदहे।॥ ७॥ 
यदाकिञ्चिज्ज्ञोऽहं द्विपद्व मदान्धन्समभवम्‌ {| 
तदा सबज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं भम मनः । यदप 
किञ्चिऽकिञ्चिदूबुध जनसकाशादवगंतय्‌ - तदा 
मूर्खोऽस्मीति ज्वर छव मदो मे व्यपगतः ॥ ८ ॥ 
जकः सुभे थोडा सा ज्ञान-था तवमे हाथीकी नाई 
मदान्ध थार मेरे चित्तमे यह गवं था कि यें सर्वज्ञ 
न्तु नव विद्रार्नोकी संगतिसे मुभे ऊढ ड ज्ञान पास हाः 
त्र मेरा मदं ञ्वरफे समान उतर गया रौर युभको ज्ञातः 
इुजाकिर्मैमूर्खहपत्मा ~ 





-- नीतिशतकम्‌ । ~ धू 


कृमिकुलचितं लालाङ्गिन' षिगन्थि जमु 
प्सितम्‌ निस्पमस्सं प्रीया खादननरस्थि . निरा 
मिषम्‌ । सुरपतिमपि श्वा पाश्व॑स्थं विलोक्य न 
शङ्कते नहि गणयति चरो जन्तुः . परिहफल्यु 
ताम्‌ ॥ ६ ॥ । 

जव कीडसे व्याप, लारसे भीमे, दुगन्ध, निन्दित 
निरस श्रौरं मांस रहित मञुष्यकी हड़ीको निलंज्ज . कत्ता 
भ्रमसे चचाता है ओर श्रपने पास इन्द्रको भी खड्‌ देखकर्‌ 
शंका नदीं करता ( तो तात्ययं यह ह्या -कि ) नीच पुरूपं 
-जिस पदार्थको ग्रहण कर जेता है उसकी निःसारतापर ध्यानं 
नदीं देता ॥ & ॥ 

शिरः शार्वं स्वगा्शयपति शिरस्तः किति, 
धरय महरीप्रादनङ्ादवनिमवनेश्चापि. जलधिम्‌ । 
अधोधो गगेयं पदमुपगता स्तोकमथवा पिवेक 
प्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः ॥ १० ॥ 

यह मङ्गाजी भथम स्वर्मसे शिवजीके भस्तक "प्र मिरीं 
फिर बसे हिभाक्लय पर्वत पर, ओरं पवंतसे पृथ्वीपर, ओर 
- | पृथ्वीपर.से. सथुदरमे' इस प्रकार नीचे नीचे ही गिरती गड" । 
हसे कुद आश्रये. नदीं कि चिवेकथष्ट पुरुप भी इसी तरं 
शौ सौ भकारसे अधोगति को दी माद्र कसते ह .॥ १० ॥ 











| & | मद'दरिकिरचिवं- 
¡ ` शक्यो वारयितुः जलेन हतयुक्‌. चरेण 
! सूर्यातपो नागेन निश्िताङ्शेन समदो दण्डेन 
गोगदभौ । व्याधिभे पनसख्यहेस्वं विदिषैमन्न 
भरयोगे्विपं सवस्योपधमस्ति शाखविहितमृखेस्य 
लास्त्यौषधस्‌ ॥ ९१ | 
जले अधिका, दानेसे मुयङ्धी गर्मी (धृष) का, 
| द्छि अङ्शम उन्पत हार पक; उण्डस वलं आर गद्रर्का 
| शनक पकारकी आचधियासे व्याधिका ओर मन्न भयागसे 
1 विषका निवारण दा सकता ह ¡ इस मकार चास्याम 
सकी आवधि कदी हं परन्तु मृखतनाकी कोड्‌ मी ओपपि 
नदद) १९१ 
_ साहि्यसंगीतकलाविदीनःसाक्ापषःपुच्छः 
विपाणएदीनः } वृएन्न खादन्नपि 
इागधेयं परमं पशुज्ताम्‌ ॥ १२॥ 
जा मञुघ्य साहित्य, संगीत शाख अर कलासे विहीन 
ह चह्‌ विना साच जोर पटक स्तात्‌ पद्यु { कह बसि 
न साक्र जाक्त हं यह्‌ उस पद्युका प्रम भर्व ह 1 १२॥ 
येषां न ष्ियान त्पोन दानं, ज्ञानं न 
| शीलं न खणो न धमः} ते मत्यलोके अुषिं 


























क -नीिशनकम्‌ । # 
- भारभूता मदष्यसूपेण खगाश्चरन्ति .॥ ९६॥ 
ˆ. जिस पुरुषोको न वियाहैःन तप, न दान है नज्ञान, 
-{न शीलरै न णुणरैश्योरन धर्म है षे मृत्युलोके पृथ्वी 
के भारस्वरूप साक्तात्‌ पञ्च ई ओर मनुण्य रूप पारण करके 
 { विचरे ह ॥ १३ ॥ 
वरं पवतदुगे घुं भ्रान्तं वनचरैः सह्‌ । न मूखं 
। जनसम्पकः सुरन्दमवनष्वाप ॥ १४॥ ` । ू 4 
| ` दगेम पवतम वनचरोके संग विचरना अच्छा है पर 
| न्तु मखे पुरुष का संसग इद्रभमवनमें मी अच्ा नदीं ।।४]। 
इत्यङ्गनिन्दाप्रकरणम्‌ । । 
दि ~~ 
। अथ विद्रत्रशंसा ] । 
शाखरोपश्छतशब्दघुन्दरगिरःशिष्यप्रदेयागमा 
विस्याताःकवयो पसन्तिविषयेयंस्यपभो निधेनाः॥ 
| तञ्चाव्य' चसुधाधिपस्य कवयो द्य्थविनापीश्वर 


| इत्स्याःसयुःकुपरीच्कादिमणयोयेरयतःपातिताः ९४ 
| . ` जव एसे खुभसिद्ध.कवि जिनकी वाणीको - शा्ज्ोक्त | 
| शब्दनि सुद्र किया दै ओर जिनकी. विया शिष्यो. के | : 












ति 


|> कृहरिपिरचितं - 


[ पाने योग्य है किसी राजाके दशमे निधन रहते हे तो यह 
¦ जडता राजाकी दी हे । कवि लोग तो विना धनके दी राना { 
| है । वे जवाहिर ङत्सिति रँ जो मणिका मूल्य ८ विना 
# परी्ता किये > घटते हे न कि पणि (खरे ट जिनको वे.|. 
परखते है ) 1 १४॥ । 
। ` दृतुयांति न गोचरं किमति शं पुष्णाति 
| यत्सवेदा हयर्थिभ्यः प्रतिया्यमानमनिशं पाप्नोति. | 
वद्धि पराम्‌ । कस्यतिष्वपि न अयाति निधनं 
। विदास्यमन्तधंनस्‌ येषां तान्प्रति मानसंज्मितः| 
। नृपाः कस्तेःसह स्पते ॥ ९६॥ । 
| जिनके पास वियारूपी धन है जो चोर क देख नहीं | . 
[ पड़ता; जो सर्वदा सुखकी इद्धि करता है, जो अर्थीको देने | ˆ 
| से परम इद्धिको भाप होता हे अर जिसका कल्पान्तमें मी | , 
¢ नाश नदीं होता उनसे हे राजा लोय.! कमी अभिमानं -मत 

# कसो क्योकि उनके समान संसारम कोन हे १1 १६ ॥ ` 
। . अधिगतपरमारथान्परिडतान्मावमंस्था-तृणंमिवः | 
लघ लच्सीनव तान्संरुणदिष । अमि नवमदले. |. 
खाश्यामगरटलस्थलानाम्‌ न भवति षिसतन्तुर्वा | 
रणं वारणानाम्‌ !! १७ ! . 











नोतिरातकम्‌ । ~ ई 


^ ~प च ५ =+ न+ 


› जिन पररिठ्तेनि मोक्त का ज्ञान भाप्ठकर ` लिया हं उनका 
अपमान मत करो । ठेएके समान तुम्हरी लघु लच्मी उनको 
नहीं रोक सकती जेते नवीन पदधारसे शोभायमान श्याम 
भस्तकवाे हाथी को कमल की इंडी का तन्तु नदीं रोक 


सकती ॥ १७ ॥ 
श्मम्भाजिनी बननिवासपिलासमेव हंसस्य 
1 हन्ति नितरां कृपित विधाता । न सस्य दुग्ध 
नलमेदषिधो प्रसिद्धा वेैदग््यकीतिमपहत मसी 

समथः 1१८1 
विधाता यदि कोध करे तो हंसका कमलके उनो मँ विहार 
ओग वका विलास नाश कर सकता है परन्तु उसके दृध 
ओर पानी अलग करनेकी. भसिद्ध्‌ कीर्तिको विधाताभी नष्ट 
¶ नहीं कर सकता [ तात्पर्य यद है कि किसीका गुण कोई छीन 

नहीं सकता ]।॥ १८ ॥ 

केयूरा न विभूषयन्ति पुरब हाय न चंदयञज्व्‌ 
लान स्नानं न विलेपनं न इसुमं नालंकृता मृद्धं 
जाः । वारयेका समलंकरोति पुरुष या संस्कृता 
धर्यते चीयते खल भूषणानि. सततं वाग्भूषणं भूष 


णम्‌ 11१६. 








१० सच'हरिचिस्िनं- 


+ ¬+ ~+ ^~ ~+ ~ ~~ ^~ ~~~ 


जोपुरुषकी शोभा न तो केयूरसेचयात्‌ बाहुशूषण(बा्‌ [` 


ब्ैरखी इत्यादि) से दीती हं शर न चन्धके समान उज्ज्वलं 
हारसे, न स्नानसे या उपटनंसे, न पुष्पोंका श्र'गार करनेसे 
त्मोर न बालकं संबारनेसे केवत संस्कारयुक्त धारण की इं 


व्रणी दी पुरुषको शोभित करती हे 1 ओर सव आभूषण | ` 


वर्य तयक प्राप हतं ह परन्तु कवं्तवाच्र भूपणहा पूरुष 
का सचा भूषण ह [ जो कदापि.नार नदी होता ] ।॥१€] 

विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छनयुप्तं धनं 
विद्या रजकी यशः सुखकरी विया गुरूणां यरः । 
विद्या षंघुजनो विदेशगमने विद्यया पर देवता 
विध्या राजसु पूजिता न हि धनं विद्याविहीनः 
पशुः ॥२०। 


विया हीं मनुप्यका अधिक स्वरूप ओर अच्छी तरसे [ - 


चिण द्या घन हे, विवा ही-भोग राज यश ओंरसुखदेने 
चाली हं ओर शर्याकी शरू ह 1 विदेश ममनमेवियादी 
, { परम देवता हे । राजाञ्रामिं विद्या दी पूज्य हे धन नददीं। 
जिसमे चिद्या नहीं द दह पश हे ।॥ २०] 
्तान्तिश्चेदचनेन किं किमर्सिभिः कोधोस्ति 


चेद्‌ हिनाम्‌ ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि युहदिव्यौ 


पथैः किं फलम्‌ 1 किं सैरथदि दुर्जनः किमु धने 





व 


नोतिशतक्म्‌ 1 १९ | 


वियाऽनवया यदि ब्रीडाचेक्िमु भूषणैः युकषिता 
यद्यस्ति राज्येन किम्‌ ॥२९) | 
जिस पुरुपको न्तमा हे उसे कवचकी ८ अपनेको दुष्टसे 
वचानेके लिये ) क्या आ्रावश्यकताहे क्रोधे, तो शत्रकी 
कया ्रावश्यकता है ( अर्थात्‌ शत्र की नाई" कोध' उसकानाश 
करने समयं हे ), ज्ञति ह तो अग्निका क्या काम (अर्थात्‌ 
जातिके लोग अधिके समान भस्म करनेकी शक्ति रखते ह ) 
` | इ भिन्न समीपं तो दिव्य शओरपधियोका क्या प्रयोजन, 
दुजनोसे संगति दे तो सपका क्या प्रयाजन, निर्दोष विद्या 
हे तो ओर धनसे क्या प्रयोनन्‌, तन्ना हे अन्य भूषणोसे 


. [ च्या काम, श्रौर जिसकी सुन्दर कविता हे उसके साधने 
.{ राञ्यक्याहे?)२१॥ 


दाक्तिर्यं स्वजने दया पर्ने शाव्य सदा 
दजन प्रीतिः साधुजने नयो च पजने विद्व्खनेष्वा 
जवम्‌ ! शौय शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने 
धूर्तता येचैव पुरुषाः कलासु कशलास्तेष्येव लोक्‌ 


.| स्थितिः १२२ 

इस संसारकी स्थिति उन्दीं लो्गोपर निमर है जो 
-{ इन कलाश्ां मेँ निपुण है-अपने कुड्म्पिर्योपर उदारता, पर 
“¶ जनोर्पर दया, दुजनसे सदा शठता, सन्न्नोसे भीति, राज 
+भ क गरष 









| श्र स कवच 


।"लोगोसे त्मा, श्रौर स्त्रियोसे धुतेता ॥ २२ ॥ - 
| जाढ्य' धियो हरति सिति वाचि सवयं मा 
.नोन्नति दिशति पापमपाकरोति । चेतः प्रसादः 
॥ यति दिचचु तनोति कीति सत्सदगतिः कथय. किं 
{न्न करोति पु साम्‌ ॥२३॥ ` ` | 
¢ सनज्न्नोकी संगति उुद्धिकी जडता ( अन्नानताको नाश | 
| करती है, बाणी को सत्यसे सीचती है, मान श्र उन्नति 
| ठेती है, पापको दूर करती रै, चिक्तको भसन्न करती ओर 
† दिशा्ोमें कीर्तिको फंलाती है, कहो यह मनुष्यो के लिये 
कया नह्‌( करतां १ २३1 + , 
॥ जयन्ति ते सुशृतिनो सससिद्धाथकरत्रीशयः। |. 
` {नासति येषं यशःकाये जरामरणजं भयम्‌ २४ । 
{., न्य दे पुण्यात्मा, कचिश्वर- जिन्होनेः रसोंको सिद्ध॥- 
॥ किया, ( जो सव रोमि पवीण है ). जिनकी - यश -रूपी.॥ 
कायाक बुहापा अर मर्युका भय नहा ह । २४ 
4. ` ` सुखः सचसिःसती प्रियतमा स्वामी-प्रसादो | 
:. 4 न्युः स्निरं मित्रमवञ्चकः परिजनो निभक्ते 
†शलेशं मनः । आकारो सचिरः स्थिरश्च विभवो 





^ 


न 


। विनयः स्व॑भूतालकम्पा सामान्यः सवेशास््ेष्व 


„| | जिनकी विधि कदापि भंगं नदीं दती ॥ २६ ॥ ॥ 
||. भार्ये न सलु बिध्नभयेन नीचै : प्रारभ्य | 


वियावदातं गुखं वुषटे विष्पहारिणीष्दर्हये सप्र 


नीतिशतकम्‌ । शद 


५” «^ ^ “५ ९८ ५५ ~~ «^ +~ ~ 







प्यते देहिनाम्‌ \.५1 


नारायण पसन होते है उनको ये सव प्राष् होते हैः-खन्दर | 
पुज पतिव्रता खरी, अनुग्रह करनेवाला स्वामी, भ्रमी मि्रः॥ 
धीखा न देनेवाला इडुम्बी, कलेश रहित मन, सन्दर स्वरूप,/ 
स्थिर संपत्ति, मर विद्य।से सुशोभित यख ।। २५ ॥ 


, प्राणघातान्निरृत्तिःपरयनहरणे संयमः सत्य 
वार्यं काले शक्त्या प्रदानं युवतिजनकथा मूक | 
भावः परेषाम्‌ ` तृष्णासरोतोविभड्गो यरष्‌, च | 


मुपहतविधिः श्रं यसामेषपन्था 

` प्राण हत्या से निनृत्त रहना,परायेके धनहरण से 
संयमे .रखना, सच बोलना, समय पर यथाशक्ति दान देना | 
दूरं की स्त्रीकी कथाम चुप रहना, वृष्णाके पवादको | 
तोडना, बड़ लोर्गोसे नम्रता करना, पाणि मात्रपर द्रया 
करना, येही कल्याण कारक मागं सव शाशा सामान्य हैँ 













] छ ` ` ` मद्य ` 
| बिध्नविहिता विरमन्ति मध्याः । विन्नः पुनः पुन 
| रपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य चोत्तमजना न परि 
स्यजत्ति ,*२७। 
५ नीच पुरुप शिष्नके भयसे कायंको प्रारम्भ ही नदीं 
| करते, मध्यम जन आरंभ करते हँ पर विघ्न होते ही जोड 
-! ठेते है, परन्तु उत्तमजन वारंवार क्ष्न होनेपर भी भारंभं 
¶ किये हुए कायं को ( विना पूरा किये ) नीं दोडते ॥\२७]। 
| . भरिया न्याय्याः वृत्तिमंलिनमदुभङ्गेऽप्यसुक { 
† समूत्सन्तो नाभ्य््याः सुहृदपि न याच्यः. ङ्श 
१ घनः. । विपद्युचः स्थेयं पदमनुविधेयंचमहता सतां 
{ केनोद्दिष्टं विषम मसिधारा जतमिदम्‌ :\ ` ;! 
¢. न्याय युक्त भिय इत्ति, प्राण जाने पर भी पाप कमं | 
मे न भचत्त होना, दष्टा से, अथवो अल्प धनवाले मित्रसे भी. 
| ङ्च याचना न करना, विपदमं उचपदसे रहना, ओर धष 


¶ लोगोके आचरणको धारण किये रहना, सजनो कों 
4 तरवारकी धारसे भी कोर जत किसने सिखाया ईै१।२८॥ 





इति विद्रलशंसा ¦ 
~ - ~ "ईइक्--- 





ट वियत ० 


४.० ~~ 





. लीभिश्चस्कन्‌ । १५ 


ध 


श्रथमानशयपथंसा । 

` चुत्तामोपि जरङृशोऽपि शिथिलप्रायोपि 
कष्ट दर्शमापन्नोपि विपन्नदीधितिरपि प्राणेषु 
नश्यत्छपि ! मतेमेन्दषिभिन्नकुम्भक्यलग्रासेक 
वद्धस्पृहः किंजीणं तएमत्ति मानमहतामग्रं 
सुरः कमरा (1२६1 

~ भूग्वकरः परं दुबल, , वृष्टापस दुःखी, शृक्तिटीन, कष 
दशाको प्रापु, तजरीन श्रार प्राएनाश दनिपर भी उन्मत्त 
गजराज क चिदीण मम्नक्रकं ग्रासकी चदा च्रभिक्लापा करने 
बरला श्रभिमान के करिण ( जन्तर्रमिं ) श्रग्रगरयसिटक्या 
कभी मखी घासं खायगा ? ८( तातपय यहद क्रिः उत्तम 
पुरुपास नीच काय कदापि नदीं हा सक्ता) ॥२६॥ 


स्वल्यस्रायुयसावशेपमलिनं निमां समप्यस्थि 
कश्ालव्ध्वा परस्तिपमेति नतु तत्तस्य चधा 


शान्तये। सिद ज॑बुकमङ्कमागतमपि प्यश्चा निदि 


न्ति द्विपम्‌ सवः कृच्छगतोपि वाञ्यति जनः सला 
सुरूप एलम्‌ *३०॥ . 

नाम सात्रकी चर्वी लगा ह्या, मांसरित योर यकि 
.† चरसे इडी के कटू को पाकर कृत्ता भसन हो जाता ईै,` 


दे अत दरिशसर्चित- 


* = ~ ~ ~~ "~~~ ^~ --\-~ ~~ 





यद्यपि इससे उसकी भूख नदी जाती 1 परन्त॒ गोदे आये 
स्यार को छोडकर सिद दाथीको. जाकर मारता ई ( इससे 
यह सिद्ध इश कि ) समस्त जन -काहं कंसे यीदुशछमं 
हेवे परन्तु अपने पुरुपाथंके अनुसार फल पानेकी इच्छा 
क्रतं दहं)! ३०1} 

लाद्गूलचालनमधश््वरणावयातं भूमौ तिप 


स्य वदनोदरदशनं च! चा पिरडदस्य करते गज 
पु्गवस्तु धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च 


सहन्त ॥३९)। त 
त्ता कड़ा उनेवालेकं आगे पादं हिलाकर, परोपर 
सिर छुकाकर, पृथ्वीपर लोट कर्‌, पेट चोर ञ्ह दिखलाता [| 
हे ( अथात्‌ दीनता पगट करता दं ) ओर गजराज अपने 
(र देनेवात्तेकी ओर एक वार ग॑भीरतासे टेखता ओर 
सोसो मीठी चते करने पर भोजन कररता हे} ( सारांश 
यह हं कि उत्तमजन माथेना करने प्र भी एकाएक किसी |. 
वस्तुकं अगोकार नदं क्रतं ) )} ३१1) 
पखतिनि संसारे खतः. को. वान जायते. 
सजातो येनजातेनजाति वंशःसमुन्नति्‌ ५२२॥ 
इस ( चक्रको ना -) श्रूमत हए संसारम मरङे-कोन ¡~ 
नहीं¦जन्म पाता ( अर्थाद्‌ सभौ. जन्म पीते ह ;3.परन्द वही 
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पुरुष जगत जन्मा ( अर्थात्‌ उसी पुरुपका जन्म मुफलरै) 

जिसके जन्पसं कंशुको उत्ति हा ।॥ ३३ ॥ 

कुसुमस्तवक्येव दयीवृत्तिमनसिनः। मूध्नि 
वा स॒पलोकस्य पिशीयेत वनेऽथवा " ३२३ ¦ 

भ्रट पुरुपः त्ति फलके राच्छकी नाद दा भकार 
की होती है यातो बे सव्र लोगों फे मस्तक री प्र 
रुशोमित दयते हं श्रथवा वन हीमे मूख कर नषटदो 
जाते हं । ३३॥ 

:व्यन्पेऽपि बृहस्पतिप्रभृतयः संभाविताः पञ्च 
पास्तान्परतयेष विशेषविक्रमरुची राहून वरायते । 
द्वावेव भ्रसते दिनेश्वरनिशप्राणेश्चरौ मयुर 
भ्रातः पवणि पर्य दानयपतिः शीरपावशेषीडृतः )। 

पराक्रममें विशोप रचि रखनेवाला राहू दृस्पति इत्यादि 
पाँच ढः श्रेष्ट ग्रदयेसे वेर नदीं रखता । हे भादयो ! देखो कि 
त्मा ओर पुनवासीक दिन दानव पति राहु शिर भात्र 
रह जानेपर तेजसी मयं भार चंद्रमाकोही ग्रस्ता ह । (तात्प 
यं यहद किं सचे वीर अपने वरावरवालेका सामना कुरते हैः 
अर निवेलका कष्ट नदीं देते ;) ॥ ३४ ॥ 


वहति भुवन श्रं णीं शेषः फणाफएकस्थितां 


भक हरिविरचितं -- 


~^ .- ~~ <~ 


कमठपतिना मष्येषषटं सदा स विधार्यते । तमपि 
कुरते कोडाधीनं पयोधिरनादरादहह महता नि 
सीमानश्चसिविभूतयः ॥ २५ । 


शुवनोंकी पंक्तिको शेयनाग श्चपने चौडे फणपर धारणः 
किये है ओर कच्छपजी उन शेषजी को अपनी पीरपरधारण 
किये हँ तथा उन कच्छपजी कों सयुद्रने अनादर से शुकर 
( वराह जी ) के आधीन किया ह । अहो ! महान्‌ पुरुषों 
के चरित्र की विभूति सीमा रहित हं ॥ ३५ 1 


वरं पचच्छेदः समदमघवन्मुक्तुलिशम 
हारेरुदरव्बहलददहनोद्रास्यरुभिः । तुषारा सूनो 
रह पितरि क्लेशविवशे नचासौ सम्पातः पय 
सि पयसां पद्युरुचितः ॥ ३६ ॥ 


{ मदमे भरे इन्द्रके चलाये वज्रके पदारसे, जो अत्यन्त 
भृज्वलित अध्रिकी उ्वाला के समान था, उससे मैनाकका 
पंख कट कर भर जाना भला था परन्तु ओह ! उनको 
„| उचित न था कि अपने पिता दिमाचलको केश विवश 

८ पक्तष्रीन ) चोड सयुदर मे इूदकर अपने पंख वचावे [ सा- 

रांश. प्रह कि पराक्रमी पुरुष वहे जो स्वयं दुख में 

पडकर भौ दूसरों के क्लेश निवारण का प्रयत्न करता रै ] 
1 
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` ग्रदचेतनोपि पादेःसष्टः परज्यलति सबितुरि 
नकान्तः !' तत्तेजस्वी पुरुपः परतिकर तिं कथं स 
हते ) ३७॥ 

श्रचेतन ( भराणएरदित ) हाने पर भी द्रुयंकान्त मणि 
र्यके किरण रूपी पधकी चचूनेसे जल उठता दै, तो तेजस्वी 
पुरुष ( जो सचेतन हे › दृसरोके श्रनादर को फैसे सहं 
सकते द । ३७ ॥ 

सिंहः शि्यरपि निपतति मदंमलिनकपोल 
भित्ति पुगजेष प्ररृतियियं सततां न सलु वयस्ते 
जसो दतः ॥ ३८ ॥ 

सिदहका वचा भी सदसे मलिन कपोलवाले गजपर ही 
श्याक्रमण करता द क्योकि तेजस्या फा यद स्वमा दी 
है । तेनका दैत कुचं अवस्था नदीं होता ॥ ३८ ॥ 

इति मानशौरयं प्रशंसां! 
--*>- 
अथ द्रव्यपशंसा । 

जातिर्यातु रसातलं युणगणस्तस्याप्यधो ग 
"चतु शीलं शेलतयतततवभिजनः सन्दह्यतां इ | 
'चदिनना शौयवेरिणि कजमाश् निपततर्थोऽस्व॒नः 
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२० अ््टरिचिरचित- 
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केवलं येनकैन विना युणस्तृणलवपायाः सम 
स्ताङ्मे .& ` 
चाहे जाति रसातल में चकली जावे, सव उत्तम गुण. 
उससे भी नीचे चत्ते जोय, शीलता पवेत से गिरकर्‌ नाभ 
फो धाप् रोगे, लीनता च्रथित्ते जल जाय, ओर शूरता 
पी शच्‌.पर वज गिर पड़ परन्तु दमको केवलं दन्य ही से 
काम हं जिसके धिना सव यण तणके इकुडके समान दै २६ 
तानिन्धियारयंविकलानि तदेव नामसा 
द्धि श्मतिहता वचनं तदेव । अर्थोष्मणा विरहितः {` 
धुरुषः स एवं छन्यः चेणेन भवतीतिविचित्रमेतत्‌ 
अविकल संपूणं इन्द्रियां वही हे, वही नाम हे, वही 
भरवल बुद्धि भी है, वचन भी है परन्तु वडा आय है कि 
वदी पुरुप द्रव्यकी उप्णता के विना एक लक्तणमे ओर का 
श्ररदी दो नाता दै] ४०॥ 
यस्यासि वित्तं स नरः कुलीनः स पशिडितः 
सः भ्र. तवान्युण्नः॥ स एव वक्ता स च दशंनीयः 
स्वैः णा काञ्चनमाश्रयन्ते ` २१}! 
जिसके पास धन हे वही मनुष्य ङललीन, पंडित, शा- 
खज्ञ; यङ्ग, वक्ता, आर दशन योग्यं हे । तात्पयं यह कि 
शृण सुवणं ( घन ) के ही आशित हं ४१॥ 
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दोमन्त्यान्नृपतिरविनश्यतियतिः संगाघ्युतो ला | 
नानरोऽनष्ययनाकुल' इतनयाच्यील' खलो | 
पासनात्‌। हीमचादनवेक्षणादपि षिः स्नेहः | 
पवासाश्चयान्मेत्री चाग्रणयात्सश्द्धिसनयाप्यागा | 
समादाद्धनम्‌ ` ४२ ` । 
- दुष्ट म॑न्नियों कौ सलाहसे रजा नष हो जति है संग- | 
तिसे तपस्वी, दुलारसे पुज, विद्या न पदनेसे ब्राह्मण, पूत | 
से इल, दृएटकी सेवा से शील, मद्र पीनेसे लज्जा, चिना | 
देवे माते खेती, परदेशमें रहने से स्नेह, न्याय से मेती, | 
अनीतिसे द्धि, यर भरपाद पूरक (श्रसावधानतासे ) व्यय | ` 
ˆ { करने से भनका नाश होता ह ॥ ४२ ॥ 
दानं भोगो नाशस्तिस्ो .गतयो भवन्त | 
विच्.यं । यो न ददातिं न ञुडनक्ते तस्यं तृतीया | 
` { गतिमेव `; ४३ 
द्रान, भोग ओर नाश्व बरही धनकी तीन गति ह । जो | 
न दवान देता है श्रौर न धनको अपने. उपभोगे लाता है | 
उखके धन की नाशरूपी तीसरी गति होती हं ।॥ ४३॥ | 
। , मणिशाणोल्लीटः समरिजयी देतिनिहतो | 
| मदत्तीणो नागः शरदि सर्ति: श्यानपुलिनाः । | 











(~+: भत'हरिदिरचत्त- 
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कृलारोपश्चन्द्रः सुसण्रदिता बालवनिता । तनि 
। म्ना शोभन्ते गलितविभवाश्वार्थिपु जनाः .४९॥ 
सानपर खरादा हुता मणि, लद्द मे जीतने वाला 
श्तस्ो ते पायल हवा चीर, मदस उतरा हव दायी. शरं 
चऋतुक्म ब्ल्यू मय तारबल्ि चखा नदा दितीयाका चद्रमा 
चाम क्डम महन क्म इट्‌ बाला स्ना आर्‌ अवि दान दन 
सं दद्र भया हुवा पुरषं इन स्वी दुचतता दयसे 
शाभा हई ॥ ४८ 1 
परिीणः कृश्िसस्पहयति यवानां प्रसृतये 
स पश्चात्संपूणगणयति धसि तृणएसमाय्‌ । 
अतश्चानेकान्तयाद्रुस्लदुतयार्थेप. धनिना यव 
स्था वस्तूनि भ्रथयति च संकोचयति च ।४५॥ 
ज कड्‌ दख दाता द तच चह ऋबृ्त एक ,पयर्‌ जव 
की इच्छा करता द अर कदी पुरप नव संपन्न , चय जाता दै 
तो संसारकोा दुणवनर्‌ गिनता हं अतएव यदी दोनों चंचल 
अवस्या पुरपक् णड आर लशु बनाती दँ आर वस्तु (के 
भीं मूल्य )फलात्ती आर्‌ सिकोडती दे । ४५॥ 
जन्दुधुक्तसि यदि क्ितिधेलमेतो तेनाय 
वत्समिव लोकमयु पापुण। तस्मिश्च सम्यगनिशं 
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परिपोष्यमाणे नानाफएल एलति,कल्यलतेवभूमि 

हे राजन्‌ { यदि तुम इस प्रथ्वी रूपी गौको दहना 
चाहते ही तो पिले श्रपने परजा रूपी वदडेका पोषण करो। | 
जव भजाका भल्ली भांति पालन किया जायगा तमी पृथ्वी 
कल्पलताके समान अनेक पकारके फलौको देगी ॥ ४६ ॥ 

स्याता च परा प्रियवादिनी च ता 
दयालुरपि चाथपरा बदान्या॥ नित्यग्यया प्रचुरनि 
त्यधनागमा च वाराङ्गनेवगपनीतिरनेकरूपा) ४७ 

राजनीति वेश्याके समान राजसभामे अनेक रूप धा- 
रण करती है--कटी सत्य होती है कीं असत्य, करीं 
कठोर ओर करीं भिय वोलनेवारी, की हिंसा करनेवाली 
शरोर करीं दयालु, करीं लोमी ओर कदीं उदार, कभी 
वहुतसेा धन लुटनेरली श्रौर कभी वहुत संचय करने 
बाली ॥ ४७॥ 

द्रन्ना कीर्तिः पालनं बाह्मणानां दानं भोगो 
पित्रसंरत्तणं च । येषामेते षट्यणा न प्रबरृता 
कोऽथस्तेषां पाथि बोपाश्रयेए ॥ ९८ ॥ 

आज्ञा करनेकी शक्ति, कीरति, बाद्यणोका पालन,'दान 
भोग ओर भित्रौकी रक्ता, जिनमें ये द शख विद्यमान नहीं 
ह उनको रानाकी सेवाका क्या फल ह ॥ ४८ ॥ 



















२४ भचृदरस्व्रखितवं- 
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यद्धात्रा निजमालपटरलिखितं स्तोक मददरा 
धनं तस्ाप्नोति मरुस्थलेऽपि नितरां मेर ततो 
नाधिकम्‌ । तद्धीरो भव वित्तवत्सु कपल इत्ति 
वथा सा धाः करूपे पश्य पयोनिधावपि घटो ग 
हति तुल्यं जलम्‌ ॥ ४६ ¦ 

विधाताने थोड़ा या बहुत नित्तना धन भा्यमे लिख 
दिया है उतना अवश्य ही मरूस्यल ८ मारऋड़का भूमिं ) 
म भी मिल जायगा उससे धिक सुमेर पवतर भी जाने | ` 
से न मि्तगा अतएव धेये धरां आर धायकं हथ अपना 


दानता मन भगट करा } देखा घ्र दूष आर.समद्रम समान 
दा जलत ग्रद्ण करता हं ॥ ४६ ॥ 
समेव चातकाधारोऽसीति केषां न गोचरः । 
किभम्भोदवरास्माकं कापंश्योक्तिः मरतीद्यसे ।५० 
ओष्ट मघ { यह कान नह जानता करिता हम 


चात्काकखाषारहा तव क्या त॒म्‌ हमारा दानत का पतातत 
करत द २ ४० ॥ 


रेरे चातक सावधानमनसा मित्रं श्रय 
| तामम्भोद वहवो हि सम्ि गगने स्वरैऽपि नैता 
शः । केचिद एिभिराद्रयन्ति वुधा मज॑न्ति के 


१ 
: 
1 
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] दथा. यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माब 


1 हि दीनं वचः ॥ ५९१ ॥ 

। रे मित्र चातक ! सावधान मनसे क्षण भर मेर वाते. 
\4 छन लते । आकाशम मेष वहुपेरे है पर सव मे नदीं है (जो 
मेरी पथनाको स्वीकार करेगे ) कितने तो वरस छर पृथ्वको 
{ भर देते हं ओर क्षिते व्यथं दी गरज कर चत्ते जाते ह । 
¶ अतएव जिस जिसको त देखे पत्येकसे दीनताके वाक्य मत 
{ कट ॥ ५१] 





इति द्रव्यमरशंसा । 
इ 
अकरूएलमकारणविग्रहः परधने परयो पिति 
च स्पृहा । षुजनवन्धुजनेष्वसदिष्णुता प्रकृतिसि 
द्रमिदं हि दुशत्मनाम्‌ ` ५२॥ 
द्या न करना, चिना कारण द्वेष करना, पराये धनं 
ग्रौर सखीकी इच्छा करना, सज्जन ओर अपने बन्धुननसे हैषा 
ये सच दुजंनके स्वभाविक लन्षण हं ।। ५६ ॥ 
दज नः परिहतम्यो पिया भूषितोऽपि सन्‌। 


मणिना कृतः सपः किमसौ न भयङ्करः -५२॥ 
, , दजन यदि चिदयासे भी भूपिति दो.तो मी वहं परित्याग 





= मनुहरितरिरचितं-- ॥ 
केही योग्य ह ! स्या भणिसे भूषित सर्पं भयंकर नदी 
हाता ?1 ५३॥ 

जाञ्य' दीमति ग्यते व्रतख्चौ दम्भः शचौ 
कैतवं शूरे निष एता युन विमतिता दैत्यं पि 
यालापिनी । तेजखिन्यवलिप्तता युखसता वक्छयं 
शक्ति स्थिरे तत्कोनाम णो वत्स गुणिनां 
यो दज नैनाह्कितः \. ५४ ॥ 

दननत्ताग चज्जाकवानस् नावानको जड) रतधारीकादंभी, पवित्र 
को पाखंडी, शरक निदयी; सुनिको मूखं, पियभापी को 
दीन, तेजस्वीका घमंड, वक्ताको वक्रवादीं श्रौर स्थिर चित्त [' 


बालं का आलसी कषत दं ! गुणियामं कोनसा एेखा गख 
हे कि जिसका दृष लोग कलंक नहीं लगाते १॥ ५४॥ 


लोभश्च दगुटेन किं पिश्िनता यद्यस्ति किं 
पातकैः सत्यं चत्तयसां च किं शचि मनो यद्यस्ति 
तीर्थेन किम्‌ ! सौजन्यं यदि किं जनैः सुमहिमा 
यद्यस्ति किं मंडनैः सद्धि्या यदि किं धनै रपय 
शो यद्यस्ति किं सृदयुना †! ५५ ॥ 


जिसमे लोम्‌ हे उसमें फिर ओर अवगुण क्या चाहिये 
जो टिल इहं उसको ओर पातक करनेका च्या भयोजन 








नीतिशतकम्‌ । ७ 


~ ~~ ~ 


सत्य दै तो तपकी क्या आवश्यक, मन शुद्ध ह तो तीथे |: 
८ यात्रा ) करनेसे यधि क्या दोगा, जो सञ्जन है उन्दः |; 
आर इटम्वियोक्री क्या कमी ह, यश्चस्वीको कीर्तिसे वह्‌ 
कर क्या भूपण ह, सद्वि्रा ह तो श्रन्थ धनकी क्या याव |, 
श्यकता हे, ओर जिसको अपयश दे उसको मृत्यु पनेपर भी | 
क्या दोगा १ ( श्र्थात्‌ मरनेपर भी यपयशका करटक पिट 
नदीं सकता ) | ५१५॥ | 
शशी दिवसधूसरे गलितयौवना कामिनी | 
सये विगतवारिजं मुखमनक्षरं स्वाकृतेः । प्रयुधं { 
नपरायणाः सततदगतः स्ना नृपाङ्गणगतः [ 
खलो मनसि सप्त शल्यानिमे ` ५६ \। 
दिनका मलीन चंद्रमा, योवनदीन सन्दर सी कमलदीन.|: 
सरोवर, सन्दर रूपवान्‌ पुरुपका अक्तरहीन यख, धनी कृपण |' 
सन्जन दरिद्री आर राज सभाम प्राप्र दुष्टये साता. हमार 
मनको कटिके समान खटकते हँ | ५६ ॥ # । 
न कश्िचर्डकोपानामातीयो नामं भूयजा.{ 
म्‌ । दोतारमपि जहानं स्पष्टे दहति पावकः \! 
द्रति क्रोधी राजा्का कोई मी भिय नदीं होता । || 
रभि होम करने बालेको भी छू पानेपर नला देती है ॥४७॥ || 
मौनान्मूकः प्रचनपटुश्चाटुलो जल्पको वाः 























द मच ह -- , 





न्या भीरुयेदि न सहते प्रायशो नाभितः से 
| वा धेः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः :* ५ 
| सेवा धमं अच्यन्त कठिन हे ओर योगियास रोना 
| दुगम दै क्योकि यदि सेवक मौन रहे तो युगा, बोल चालमें 
। चतुर होतो वकवादी, समीप रहे तो दीठ, दूर रटे ता मूखं, 
। सहनशील होती उरपांक, ओर सहनशील नहो ती इलदीन 
"१ कष जाता है । ५८ ॥ 

} उद्रासिताखिलखलष्य विशरह्खलस्य प्राग्जात 
| विस्छतनिजाघमफमंवृत्तेः । दैवादवाप्तविभवस्य 
| युएदिपोऽस्य नीचस्य गोचरगतैः सुखमास्यते के 
एसे निरंश दुषएटके समीप कांन मुखपूवकरह सकता 
१६ जो.सदृशुणोसे प्रेम स्खता है, जिसने देवसे तरिभव पाया 
| है, जिसकी दुष्टता भली भँति परगट हो गई टै ओर जिसके 
$ 


पूवं जन्मके किये हुए अधम कमं इस जन्मे उदय द्यो रहं 
टे ॥ ५२॥ 


त त्यिणी कमेण लघ्वी पुरा व 
द्धिमती भ पश्चात्‌ । दिनस्य पूरबाद्ध॑परारदधमिन्ा- 


| येव भेन सल मत्री, खलपूञ्जनानाम्‌ ¦ ६० ॥ 
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दुष्ट ओर सञ्जेन भैत्री दिनके पूर्वाधं ( भातःकालसे | 
दोपहर तक ) आर उत्तराधं ( दोपहरसे लेकर संध्या तक ) | 
उायाक्री नाई रै । दुष्टकी मैनी आर॑भमें लवी चौडी यर | 
फिर क्रमसे घश्ती जाती रै, परन्तु सञ्जनों की परले थोडी 
शरीर फिर क्रमसे इद्धिको भप्न होती है ॥ ६० ॥ 
सृगमीनसञ्जनानां तृणएजलसंतोषविदहितवत्ती | 
नाम्‌।सब्धकधीवरपिशनानिष्कारणवरिणो जगति | 
इस. संसारे गग षास खाकर, म्ली जज्ञ पीकर | 

श्नौर मज्जन लोग संतोप करके श्रप्रना जीवन व्यतीते करते | 
“ | है पर विना कारण ही इनसे वहेलिये ८ मृगसे, ) मद्े |, 
(मचलीसे ) ओर दुष्ट ( सनज्जनोंसे ) शन ता करतेरै ॥६१॥ |, 
इति दुजननिन्दा । ' 

अथ घुननपरशंसा । ॥ 

ज्छा सट्चनसङ्गमे पर्य॒णे प्रीति रो नम्रता | 
पविध्यायां व्यसनं स्वयोषिति रतिर्लोकापवादाद्रय | 
य्‌ । भक्तिः शूलिनि शक्तिरात्मदमने संसगयु | 
[क्तिः खले एते येषु वसन्ति निर्मलयणास्तेभ्योन { 


रेभ्यो. नमः ॥ ६२ !¦ 


| इ० मव्ष्टरिधिरचितं- 


~+ ~~~ 






उन पुरूपोको नमस्कार हं जिसमें ये ( नीचे लिखे ) 
दिव्य शण विद्यमान दैः--सञ्जनोके संगकी इच्छा दूखरकं 
शुणोमि भीति, वड लागोसे नम्रता, वि्यामें व्यसन, अपनी. 
° द्यी खीमें भ्रीति, लोकनिन्दासे भय, महादेवनीम्‌ .मक्ती, 
“ई प्राल्मदमन ( अपने मलको वशमं रखने ) की शुक्तिः 
श्नौर दुष्ट संगका त्याग ॥ ६२ ॥ 
विपदि धैर्यमथाभ्युदये षमा सदसि वाक्पटु 

ता युधि षिक्रमः। यशसि चाभिरुचिव्यसनं श्र 
तौ प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ : ६२३६ 
~ आपत्तिमे धैर्य, पेशवर्यमे चमा, सभाम वचनकी चतुराई 
युद्धम पराक्रम्‌, यशमे भीति ओर शाच्वके अध्ययनकी उत्कट |. 
इच्छा-ये सव गुण महात्मा स्वभावसे दी रहते है ।६३॥ 
प्रदान्‌ प्रच्नं गृहमुपगते सभ्थमनिधिः प्रि |. 

:{ यं कूला मौनं सदसि कथनं चीप्युपशृतेः! अचु 
त्पेको लक्यां निरभिभवसाराः परकथाः सतां के 
| नोदिष्टं विपममसिषाराबतमिदम्‌ 1 ६४ 
। दानको गुप्त रखना, ग्रहपर अये हुए पुरूपंका सम्मान 
{ करना, किसीका भला करके मोन रहना ( अधात्‌ दसस 
{ अपनी की हई भलाई की चचां न करना, ) दृसराके कये | 
यातय 











नोतिशतकम्‌.। ३१ 
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हुए-उपकारको सभामे कना, धन पाकर अभिमान न करना | 
1 ओर परायेकी चचां उसकी निन्दा रहित करना-यह तरवार | 
{ की धारके समान कठिन त्रत सज्जनो को किसने सिखाया 
है १॥ ६४ ॥ 


करे छध्यस्यागः शिरि गुरुपादप्रणयिता 
† युते सत्या बाणी षिजयिथुजरयोर्वी्यमतुलम्‌ | 
हृदिखच्छा वत्तिः श्र तमधिगते च श्रवणयो 
{ नाप्येश्वयेण प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम्‌ ६ ६५ ॥ 


हाथकी णोभा दान देनेसे यार मस्तककी वके चरण 
पर गिरने से है, एखकी शोमा सत्य वोलनेसे ओर दोनो 
4 युनाोंकी अतुल पराक्रमसे हे, हदयकी शोभा स्वच्छ इ्तिसे 
ओर कानकी शाखा श्रवण करनेसे है । जो लोग स्वभावसे 
द्यी सस्पुरुष द उनके यदी सव विना एेश्वयं के भी आआभूपण 
1 हे 1-६१॥ 


सम्प महतां चित्तं भवल्युपलकोमलम्‌ । 
| आपु च महाशेलशिलासंघातककशम्‌ ।६६॥ 


1... महात्मा लोगोका चित्त संपत्ति होनेपर कलमेकी नाई 
क्रोमल होता है | परन्द॒ आपत्तिमें पवतकी वड़ी शिला 


सभान कठोर हो जाता हे ॥ ६£ ॥ 











३२ अक दरिद्धिरचिचं ~£ 
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संतप्तायसि संस्थितस्य प्यूसो नामङपे न 
ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनीपत्रस्थितं रा 
जते ।¦ स्याव्यांसागर्छक्त मध्यपतितं तन्मौक्ति 
क़ जायते प्रयेणाधममध्यमोत्तमयुणएाः संसगंतो 
जायते ! ६७ | 

पानीका बृंद नपे हुए लोादेपर पडनेते नम मात्र भी 
नदीं रइ जाता वही वंद कलम पुत्रपर गिरनेसे मोतीके स- 
मान शोभायमान हता ह ओर बही (जल) विन्दु ) स्वाति 
न्त्ये सयुद्रके सोपोमे पड्कर मती द जाता हे ! ( उससे 
यर्‌ ज्ञात हमा कि ) भायः संसगंसे दी स्के खण अधम, 
मध्यम अधवा उत्तम दे! जादे रे 1 &७ ॥1 

यः पीणएयेत्सुचसतिः पितरं स पुत्रो यद्रतु रे 
व हितमिच्छति तलम्‌ । तन्मिञम्‌।पदि सुखे 
च समश्य यदेतत्रयं जगति पुंश्यङृतो लभन्ते; 

दी ( यथाथेम ) शुच ह ज पिताक्रो अपने अष्ट च- 
रिस भसन्न करता हं, वही पदी हे जों अपने . पतिक 
निरंतर दित चाहती ह, वद्य मित्र हे जो सुख तथा दुखं 


समान व्तोव र्खे । इस संसारम केवत पुणयवान्को दी ये 
तीना भितं ई । ६ }} 








` नीति शतकम्‌ 1 ३2 
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| एको दवः केशो वा शिवो बा-एकं भित्र 
‹ |. भूपतिां यत्वा । एको वासः पत्तने बाह्ने बा 
|. एका नारी सुन्दरी वा दरी वा ॥ ६& }` . 

- ` एकी देवकी सेवा करना चाहिये चाहे केगव हो -अथवा 
शिवदो, एकदी करो भित्र वनानाउचितदहे वह रानाद्ये 
या सन्धाठी, एदी स्थानम बास करना उचितं चाहे 
नगरमे चा वनम, प्कद्ी।पे परीति करना चाशरिये चाहे बह 

खुन्दर स्री ह्‌ थत्र शफा ॥ ६६ ॥ 

|. नम्रसेनोभमन्तः परशुएकयनेः स्वान्युणा 
. [ न्स्यापयन्तः सखाथान्तम्पादयन्तो मिततपिशुतस 
रम्भयत्नः पराः । लान्धयेवाक्तेपरुका्षरमुखर यु 
खान्डजनान्दुषथन्तः.सन्तःसाश्च्यचयजगति च 
`| हृमताः कष्य नास्यचनीया ६! ७० ॥ ॥ 
{[ :: इस संसार्‌ मे एेसे अद्‌्ुत आचरण बाले सज्जन लोग 
ˆ । किसको पूजनीय नदीं होते जो .नघ्रतासे ऊंचे होते है,जो 
. दूसरोके.खण कथनपे अनेको, मसिद्धः करते है, जो विस्तार 
पूर्वक दसरा कार्य करके अपना कायै सम्पादन करते दै 
जोःश्रपनी त्तादही से उन दुष्टौकी निन्दाको. दूषित .करते है 
-| जिनके .युख कठर वचनोसे पूरिपूणे है ॥*७२० ॥ 

¡1 इति सन्जनमशंसा 1. ` . -:. , ` ( 
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अथ परोपकेपर पद्धतिः । ध 
भवन्ति नम्रास्तखः फलोट्मनवाम्बुभिभूमि 
विलम्विनो धनाः । अनुद्धताः सत्पुरुषाः सख- 
भः स्वस एप परपक्ारणाम्‌ ॥ ७१} 
ट्रत्त फलक वसे नश्र दा जात्‌ ( खक जातं) इ.,-{. 
नवीन जलमे परिपूख मय पृथ्वीपर सुक जाते हं । इसी 
भकार यत्पुदष भी धन पाकर उद्धत न दोकर्‌ नम्र दौ जाति 
ह | पराप्रकासी जीवा स्वमिदं एसादोताद)) ७१ 
श्रो शरत्तेनैव न इण्डलेन दानेन पाणिनं त॒ 
कङ्णेन ! विभाति कायः करुणएामयानां परोप 
करेनैतु चंदन ;। - 


कानक्र जामा खद चवण करनसं हति हं करटं 


पिरन से नदी, हाथी गभि दान ठनपर होती छंगन पिर 
नेसे नी, करुणामय पुरूषा शी देहं श्भा परापकार्‌ करनेसे 
हाती द चन्दन मानद नदीं }! ७३] 


पापान्िासयति यो जयते हिताय युद्याति | 
यूहति युणान््रकरीकरोति) आपहूतं च न जयाति 


ददाति काते सम्मि्रलकच्षएमिदभवदन्तिं सन्तः७३ 
सन्त्‌ लेग से भिच्रक ये लन वताते ईः--अपने 


३६ अत्‌ दरिविरयिनं- 


~~~ ~ ~~~ ~^ ~~ ~^ ~ ~ ~ ~~~ £^ 


न त्याग कर दसरोकं भी कायं उयम करते ह, वे मतुष्य 
रूपी राज्ञस हं जो श्रपने हितके क्ये दृससेका काम विगाडते 
( ह परन्तु हम नदीं जानते कि वे कान ह ( उनको किस नाम 
। से पुकार्ना चाये ) विना प्रयोजन पराये कायंकौ दानि 
| करते हं ॥ ७५ ) 
| चीरेणासगतोदकाय हि यणा दत्तापुश तेऽसिला 
। त्तर तापमक्च्य तन पयसा यासा कृशाना हृतः। | 
| गन्मु पावकसुन्मनस्तदमवद्दृष्वा तु मिरपदं यु 
। क्तं तेन जलेन श्याम्यति सतभित्री पुनस्वीदशी ७६ 
, १ प्ते जव जल दृधमे मिला तव दुधने उसको अपने 
| सव शुणा देकर मित्र वना लिया, ( चर्थार्‌ दोन एक जीव 
{ हो गये ) वधको, तापमे देखकर ( अथात्‌ जव बड़ दग पर 
| उवाल्ञा गया ) जलने अपनेकः। ही अथि भस्म किया (थात्‌ 
"| वाप्परूयपे जल उद गया ) दृध अपने मिज जकर इस 
| आपत्तिमे देख आप भौ अक्रमे कूदना चाहता था (याद्‌ |` 
| उवल कर वहता ही था ) कि फिर जलके वीदे पाकर शान्त 
| दा गया } सच हे सत्युर्पाकी मनी एसी ही होती; ॥जका 
.| - इतः स्वपिति केशवः कुलमितस्तदीयद्धिपामि 
1. तश्च शश्णाथिनः शिखरिणां गणः शेस्वे ॥ इतोपि { 
ग्वा नि पण ० द्‌ 


~+ 











९ नो निशतकम्‌ । 2७ 


क ज ^ म ५ ~+ ~~~ ~~ "~~~ “+~ «~ ^^ ~. 


वडवानलः सह स॒मस्तसंबतके रहो षिततमूमितं | 


{ भरसहं च सिन्धेवपुः ॥ ७७ ॥ | 
सशरम एक श्रोर विप्णु भगवान्‌ सोते है, दूसरी चोर | 
॥ उनके शयु (अमुर ) का ल्ल वसा र, एक ओर शरणामत | 
॥ पवता समूह पड़ हं आग दूसरी ओर बड़वानलं परलयाभि | 
सित वतमान दै, प्र देखो समुद्र कितना विशा, वलवान्‌ | 
1 चौर धेयं गान्‌ दै जो इतना भार सह सकता है [ सञ्जन भी | 
सथुद्रकी नाई गस्मीर अर सहनशील होते हे ]॥ ७७॥ | 


तृण गिन्थि भजक्तमां जहिमद्‌ं पादे रतिमां | 
कृथाः.सद्यं ब.्नुयाहि साधपदधीं सेवस्व विढञ्च | 
| नम्‌ । मान्यान्मानयपिदिषोऽ्यनुनय प्रच्बादयं | 
| स्वान्युणा न्किति पालयदुःखिते इरुदयामेततसतं | 
॥ लछेण॒म्‌ ॥ जर ॥ | 
। वृष्णा छेदन करो, ्तमाको भजा ( धारणकरो ), | 
अभिमान को छोड़ो, पापमें भीति मत करो, सत्य बोलो, । 
सज्ञनोके आचरणका अनुकरण करो, विद्रानोकी सेवाकसे 
॥ मान्य जर्नोका अ्रादर करो, शुओंको भी, पसनन रक्खो, 
¶ शपे शुणोको चिपासो, कीर्तिका पालन करो ओर दुःखिर्योषर 
| दया रक्सो-यही सन्ननोंके लक्तण हैँ ॥ ७८ ॥ 

















| मतु दरिविरचित- 


[1 + ~~ ~ ~ ~+~+--+~-~+~ ~~~ <~ 


मनसि वचसि काये पुणयपीयुषपूर्णा िभु 
वनयुपकारशरेणिभिः भ्ीएयन्तः । परयुणएपसमाण 
न्पवतीकृत्य नित्यं निजहदि बिकसंतः सन्तिसन्त 
कियन्तः ॥ ७६ ॥ 


एसे सन्नन विरले दी हैँ जिनका मन, वाणी श्रौर 
शारीर पुर्यरूपी अगृतसे भरा है, जो अपने उपकारो से 
धिथुवनको तप्र करते है ओर जो दृसरोके परमाणु वरावर 
शुणाका पवेतकं समान वदा कर अपने हृदयको प्रफुल्ल 
करतत हं ।। ७६ | 


किन्तेन हेमगिरिणा स्नतादिणावा यजाभिता श्च 
तखस्तखस्त एव । मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण 
कङ्ोलनिम्बछुटना अपि चन्दनाः स्युः ॥ ८०) 


क ऋ क 


उस सोनेके ( सुमेर ) पवतसे ओर चोँदी के ( केलाश ) 
पवंतसे क्या १ अथात्‌ इनका दाना न दोना हमारे लिय समान 
हे ) जव) कि इनके आधित हत्त वक्त ही वने रहं ( अथात्‌ 
सोने चीदीकं न भये ) हम लोग तो मरलयाचल पव्र॑तकी 
वडा करते दे करि नहँ कंकोलः नीम ओर टज पेसे(तीते) 
न भी चन्दन हो जाते दै ( तात्प यह रै कि उसी मद्य- 





पपयसक 
नीतिशतकन्‌ । ३९ 


५“ ~ = ^ ५ 





ञुभावकी भरशंसा करना चाहिये जो सदा स्ोकोपकार में 
तत्पर हं )\ ८० ॥ 
इति परोपकार पद्धतिः 
म 9 ~ 
अय पैरयभशंसा । 


रनेमदाेस्वतुषन देवा न भेजिरे भीमविषेण 
भीतिम्‌ । सुधां पिना न प्रययुर्विरामं न निस 
ता्थादिसमन्ति धीराः :! ८\ ,: 

अमूल्य रत्ना ( को पाकर ) से देवता लोग सन्तुष्ट 
न हए श्रौर भयङ्कर विप ( दलाहल्ल >) से भी भयभीत न 
इए, एेसा होने पर भी सथुद्रके मन्थनका भ्रयत्न. न चोडा 
सर्थात्‌ अमृत पाये विना उन्दने विश्राम न किया (तात्पयं) 
येह रै करि) धौर मनुष्य श्रपने निश्चित अर्थको विना 
समाप्त किये हए नदीं दोहते ॥ ८१ ॥ 

कचिद्ध मौ शय्या कवचिदपि च पयंङ्कशयन 
कचिच्छाकादहारी कवचिदपि च शास्योदनरुचिः। 
कचित्न्थाधारी कचिदपि च दिव्याम्बरधरो मन 


खी कार्यार्थी गणयति न दुःखं न च सुखम्‌ ।. ८ २॥' 








&० अक द{रदिरचतं-- 


~ ~, =^ 


मर्नस्वा पुर्प्‌ जद {कसा ऋच सम्पादन तय रहत 

हे त खख जार टु खकरा नृ पनतः कमा कट्‌ पूवापर 

सोता इई मोर कमी वेजपर, कभी सागफात साता है कभी 

चित्त रत्यादि उत्तप्‌ अद्मर करत्मर, खमा युद्रृद्‌ 

छ्हुता इ आर चमा दव्य लठ धारखकुसदा ईइ 1 र्रप 

रेन्ुयं स्यदिभुषणं सुजनता शोय॑स्य दाक्संयमो 

| ज्ञानस्योपशमः श्रुतस्य विनयो सित्तस्यपाये व्ययः 
)धस्तपसः त्तमा प्रमवितधसस्यनिव्यांजतास 
वँपमपिं सवंकारणएमिदं शीलं पः मपणस्‌ः! ३ ‰+. 


सप्ननता रेन्वयकः भूरण इ, दाक्स््वन ( उभिमानके 
क्ाक्य न कडना ) शूरताकः, शन्ति ज्ञानश्छा, विनय. 
शाखज्ञका, रोग्यको दनां दानका.कोध न करना तपस्वीका, 
त्तमः भइताका योर लिप्क्पटता धमकी गोमा है, परन्तु 
यह शोल ही अन्य सतर (गला) का उत्त भूषण आरः 
कारण हं! ३॥ । 


निन्दन्तु नीतिनिपुणा याका स्वुबन्व॒ल 
च्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ | अथैव वा 
मरणमस्तु युभान्तरे वा न्याय्याखथः ्रषिचलन्ति 
पदं नीरः ॥ .' ` . - 








नीतिशतकूप्‌ । ४१ 


~~ ५५ ~+ -\~ + ^ 


 नीतिनिएुण लोग चार निन्दा ङरं चाहे स्ृतिःलच्मी 
| चाहे (घर मे ) आव अथवा जँ चाहे तहँ चली जाय, 
मस्य चाहे आज ही चाह युगान्तरे, परन्तु धीर पुरुषं 
न्यायका मागं दोडकर एक पग भी ( वाहर ) नहीं 
हटतं ॥ ८४ ॥ 

भयाशस्य करश्डपीडिततनोम्लनिन्ियस्य 
धाङाुविवरं खयं निपतितो नक्तं युखेभोगिनः। 
तुप्तस्तयिशितेन सतर मसौ ते नैव यातःपथालो 
“| काःपश्यत देवमेवहि कृणष्द्धो कषये कारणम्‌ . ८५ 

एक सपं पियास बन्द होनेके कारस पीडित था आर 
उसने जीनेकी आशाके दोड़ दिया था ओर भूखने उसकी 
सवे इन्दिर्योको शिथिल करञ दिया था । ( खाक्स्मात्‌ ) 
रारभे एक चूहा उस पियरमे छिद्र करके घुसा यर स्वयं 
सपके मुखम गिर पड़ा; सयं भी मूपकके मासि से वप्नदोकर 
उसी वेदसे ( जिसको चृषेने किया था ;) निकल गया । दे 
भार्यो ! देखो परूयोकी इद्धि ओर त्तयमें देव ही 
कारणहे॥८५॥  ,. 

- पातितोऽपि कघतिरुूयतद्येव कन्दुकः । भ्र 

येण साधुश्त्तानामस्थायिन्थो विपत्तयः {।.८६॥ 

हाथके आधातसे भिराया इरा ८ हाथसे पृथ्वीपर 








४२ मत्‌ हरितिरचिनं- 


~~ ~~ ~ ~-* ~ ~~--~ ~+ +~ =» 


फक हम ) गंद्‌ मी ऊपर को उद्लता हदं मलते आचरण- 
वाले मनुष्यां "की विपत्ति भराय स्थिर नहीं दीती । <७ 1 

्लस्यं हि मरष्याणं शरीरस्थो महार सि 
नास्युयमसमो बन्धेयं कृता नावसीदति \>॥। 

आलस्य ही मनुष्यके शरीरमे रहनेवाला वड़ा शतु है} 
उम के समान मनुप्यका कोई बन्धुं नहीं रै कि निसके 
करनेसे मयुप्य कभी दुःखी नहीं होता । २८७ ॥ 

[न्द हिक ऽि (५ भ [१ 

चिन्नोऽषि रोहति तरुः्तिणोप्युपचीयते पुन 
स्चनद्ः । इति विखशन्तः सन्तः संतप्यन्ते न वि 
प्लुता लोके ` २8 7; 

कतरा हमा ( कलम किया हु्ा") शद्ध फिर वदं 
जाता है, चन्द्रमा ्ीण होकर फिर वकर पूणं हो जावै, 
एेसा विचार करके सन्त लोग इस संसारम दुःखसे पड़कर 
भी सन्ताप नहीं करते ।! =८ ॥ + 

इति नै घरशंखा। 


111 
व षं 


भद ~ 
अथ देव प्रशंसा । । 
नेता यस्य वृहस्पतिः प्रहरणं वजरं पुराः सेनि 


षग ` । । 1 





५ 
#। 


४ 
, 


, नोतिश्नकम्‌ !. ९३ 


(ग 2, स र) 


काः स्वगो दुर्गमनुग्रहः किल देरेरेशवतो वारणः। 


इतथैध्यबलान्वितोऽपि वलभिद्भः परैः संगरे तद्र { 
क्तं वरमेव देवशरणं धिग्धिग्धथा पौरपम्‌ ॥ =€} | 

इद्र मी संग्राम म शवुश्रोसै हारा यथपि उसपर हरि का | 
अलुग्रह था ओर षह एसे एश्वयं श्रौर वलते संयुक्त था- { 


4, नै ज, अ स्वर्ग 


८ यथा ) हृदहस्पति उसके मन्त्री जते देवतागण की सेना,स्वगं |- 
(= ५ ७ थ १ ४० ) 
एसा गद्‌ आर एराचत चदनेको हाथी । इससे यह विदित 

(शता है कि दैवहीका शरण योग्य है दुरुपाथं वृथा है मौर [ 


उसको धिक्कार हे ॥ 28 .॥ 
कर्मायत्तं फलं पुसां बुद्धिः कममुसारिणी । 


तथापि सुधिया मास्यं सुविचायेव कुता ९.०). 


~-~---~ 


यद्यपि पुरूपोको अपने ( पूवं जन्मसे ) विये हषः 


| कमै का दी फल मिलता ह र बुद्धि उस कर्म के श्रनुसार 
दीद्योती रै तथापि वुद्धिमानौको उचित है कि भली मतिं 


` विचार कर कायं करं ॥ &० ॥ 


खल्वाये दिवसेश्वरस्य किरणैः सन्तापितो म | 
स्तके वाञ्ञन्देशमनातपं विधिवशात्तालस्य मलं | 











{ 


गतम्‌ । तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सश | 








| 


७४ भच दरिधिरचितं-- .. 


व्दं -शिरः प्रायो गच्छति यत्र माग्यरहितस्तत्रे व 
1 यत्यापदः । ६९ 


किसीं च॑दुला पुरुपका मस्तक जव सूयंको किरणा से 


.{ तपने लगा तो वह याका स्थान दृढता हुग्रा देव्योगसे 
{ एक ताइके नीचे खड़ा हु, वषं जाते दी शीघ्र एक वड़ा 
| फल ( नारियल ) उसपर भिरा अर उसके तड़के के साथ 


उसका शिर टट मथा । इसका ताद्य यह है कि अभागे 
त्ीग जरां जहां जाते है वशं वहां विपत्ति भी उनके पीडे 
पी जाती हे॥ &१॥ 


शशिदिवाकयोग्रह्यीडनं गज भुजङ्गमयोर 


| | पि वंधनस्‌ । मतिमतां च विलोकय दशिता वि 


धिरहवलवानिति मे मतिः ॥ ६२ 
चन्द्रना ओर सयं प्रर (राहु) ये पीडितदहाथी ओर सपे 


{ एसे पराक्रमी जो ( व ) वन्धनं पड़, श्रौर॒बुद्धिमानोको 


दरिद्र देखकर अभेः यदी निश्चय होता हँ कि अरे देवगति ` 


{ ही वलवान्‌ है ॥ €> ॥ 


सृजति तावदशेषगुणाकरं पुरषरत्नमल करणं ' 
भ्रुवः । तदपि तत्तणभङ्गि करोति चेत्‌ अदं 
कष्टमपरिडतता विषेः } १३१ - 








| नोतिश्चकन्‌ ! ४५ 


पिले विधात्ता पुरुप रत्नको सव शुणोकी खन ओर | 


, { संसार का- अलंकार बनाता द तथापि उसका जीवन लण- 


भ॑र दी फहाता दै । अहा ! खेदकी वात है करि इस विषयमे { 


विधि भूल करता दै 1 &३ ॥ ` 


1 
|] 


पच नैव यदा किरीलषिय्ये दोषो वसन्तस्य । 


किं नोलूकोऽप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य फं 

द्षणएुम्‌ । धारा नैव पतन्ति चातकुखे मेधस्य 

| किं दषणं यप्पूव विधिना ललारलिखितं तन्मा 
जित कः क्षमः \¦ ६४ ॥ 

{करोत तसे पत्ते नदा लाते ता इसमें वस्न्तका 

क्या दोग द दिनं जो उन्लूरो दिखायी नहीं पडतात 

इसमें गूर्यका क्या दोष है, च.तकके यख मजो जल्लकी धारा 


नदीं पडती तो इसमें मेवका क्या दोप है ( इस से बह [ 
सिद्ध है कि) जो ऊख विधाताने ललाटमें प्रथम दी लिख |` 


"| दिया है उसको कौन मि सकता है ।। &४ ॥ 
इति ईवपशशा । 
अथय कमेभरशंसा । 


नमस्याप्रो देवान्नचु हतविधेस्तेऽपि बशगा 





~^ (क) 





नयः 


४६ म्कृद्रिविरखितं-- 





+ ~“ +^ ~~~ 


विधिवेन्यः सोऽपि प्रतिनिथतकमेक फलदः । 
फल कमायत्तं किममरगणेः किंच विधिना नमस्त 
त्क्मेभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति }) ६५ ॥ 

हम देवताञनोको नमस्कार करते हे पर वे भी विधाता के 
वशम हं, हम विधिको नमस्कार करते ह परन्तु विधात भी 
कमक अनुसार दी फल देता हं ( अथात्‌ इसमं भी ङ 
विशेषत गेषता नदीं द ) तो जव फल कमेके अनुसार ही मिलता 
तादने देता या चिधिनासे क्या काम? अतएव हम 
कमेक दी नमस्कार करतं इ ( अथात्‌ मधान मानते) 
जिसपर विधाताका भी ङं अधिक्रार नदीं हं ॥ ६५ ॥ 

ह्या येन कुलालवन्नियमितो बह्यारडभा 
णडोदरे विष्णर्न दशावतारगहने कसिप्तो महा 
सङ्टे । श्रो येन कपालपाणिपुष्के भिक्लारनं 
कारिः सूयो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै 
नमः कमण ॥। ६& ॥ 


हम उस कर्मं कों नमस्कार करते दै जिसने ब्ह्याको 
कुम्दारकी नाई ( खि रचनेके लिये ) व्राद्यण्डरूपी वतेनके 
भीतर बन्द किया, जिसने चिप्णुको दश अवतार लेकर वड 
| सकं डाला, जिसने शिवको हाथमे कपाल ते भीख मंग- (- 


ग । । (1 1 सीं 





नीदिशतकम्‌ । ४७ 


^ ^~ ॥ 


काया आर्‌जस्नमूयका नित्य्म काश मेश्रमण कराया।।६६॥ 
नैवारृतिः एलति नेव कुल न शील विद्या 
पिनैवन च यत्नकृतापि मेवा । मग्यानि पं 
तपसा खल सन्चितानि काते फल 'ति पुरुषश्य 
यथेव वृक्ञाः ॥ ६७ ¦ 
मसुप्यकी सुन्दर आकृति फल नदीं देती आर न उत्तम 
ङुल, न शील श्यार न वि्याञ्मारन वड यत्नसे की ह 
सेवा । पूर्वजन्मकरी तपस्यासे संचित किये हुए भाग्य ह 
टृक्तकी नाई मचुप्यफो समयपर एल देते टै ।। &७ ॥ 
वने रणे शत्र जलाग्निमध्ये, महाणवे पर्वत 
मस्तके वा । युप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा, स्तंति 
पुण्यानि पुरकृतानि 
पूवं जन्मके क्रिये पुख्य ही वनमे, संग्रामे, श्रुके 
मध्यमे, जलमे, अभ्रि्मे, वड सथुद्रमे, सोते इए, असावधान 
श्रौर विषम अवस्थामें पुरुषी रक्ता करते है । 8८ ॥ 
. या साधुश्च खलान्करोति विदुषो मूखा्हि 
तान्देपिणः प्रत्यत्तं कुरुते परो्तमण्तं हालाहलं 
तत्तणात्‌ । तामाराधय सक्तां भगवतीं भाक्त 


ककः 








कमानो अद 


कष मत॒ हरिषचिर्चित- 


फलं वाच्ितं हे माधो व्यस्नेयु छेष विपुलेष्वा 
स्थावृथामा दवा 

ह साधो ! च्रपने वादित फलका उपभोग करनेकेलिये 
उस सक्रिया रूपी भगवतीकी आराधना करो जो दु्टोको 
सज्जन, मूर्खाको परिडत, शचरर्यको हितकारी परोक्तको | 
भत्यत्न ( अथात्‌ गुप्रको पार ) आर विपकों अग्रत एकक्षणमं 
कर्‌ देती हं } बहुतसे गणोकि साधनमें दढ करके छथा मव 
करो ॥ && ॥ | 

गुणएषदशणवद्या कुवता कायमादौ परिणति 
सधायां यलनतः पशिडितेन । अतिरभसकृतानां ! 
कमंलामापिपसेभवति हदथदादी शस्यतुल्यो वि 
पाक ) ९०० ई 

परिडतक। चस्ि कि भषिती मते यावुरे कामक्रो | 
करनेसे पहले ही यर्नपूर्धक उक्ते परिणामक पिक्रर चैकि । | 
उति श्रते (तिना विचारे) पिये हए कया फलव 
मरण पयन्तहुदथक्रो मसेन चुमे क्कि नाइदुःखदेताहं।। १०९। 

स्थाल्यां वेद्यमय्यां -पचति च लशुनं चन्दने 
स्थिनयैःसोषणैलाइलाभे विलिखति . वसुधाम 1 


कमूलस्य हेतः ¦ कया कपु स्वंडान्वतिमिह ऊुर्ते 


ज 


(1 








नीतिशतकम्‌ । । 8 


न न मज ५ = ~~~ 


याणां समन्तास्याप्येमां कमभूमिः चरति न 

मरुजां यस्ता मन्दभाग्यः . १०१) 
` वह मन्द्‌ भारय पुरुष जो कमंभूमिको मराप्र कर (अर्यात्‌ 

इस संसारसे जन्पर ले ) तप नहीं करता वह्‌ ( मानो ) मरकत- 
मिक पाचते लदस्नको चन्दने "ईधनसे पकाता है चौरं 
अकटन्तकी नइ ८ प्राप्त करने ) की इच्छसे सोनेके इलसे 
पृथ्वीको जोतता दै, यार कषूरकं इन्तौको काट कर कोदौ कं 
चारो मार गख वनाताद्‌।। १०१॥ 

मज्घम्भसि यातु मेरुशिखरं शन्रुञ्जयतादये 
वाणिज्यं कूपिसेवनादिस्कला विदाः कलाः शि 
रिताय्‌। आकाशं विपुल प्रयातु खगवत्छृला प्रय 
त्नं परं नाभाव्यं भवतीह कमवशतो भाव्यस्य 
नाशः. कुतः 1} १०२.॥ 

मचुष्य चाहे जलम गोता लगे, चाहे मेरुकं शिखर पर" 
चला जाय, चाहे शव्रु्ोको संग्राप में जीते, चाद व्यापार); 
कपि, सेवा इस्यादिकी' विद्या च्रार कलाोको `सी ओर 
च।हे बडा प्रयत्न करके पक्तीकी तरह विल आकशमें फिर, 


` परन्तु वहं अन रोनी की होनी कर सकता ( जो वात होने 


वाली रँ वह दोहीगी ) मौर जो कमंवशं दीनेव्ती दैसो 
नद्यं श्लती ॥ -११२ | ˆ - ` ४ 


धि [} 





1 


धु भद हरिविरचिट - 1 


भीमं वन. स्वति तस्य पुर प्रधानं सर्वा्जन 
सुजनताञुपयाति तस्य । इृत्स्ना च भृपयति 
सन्निधिरनपूणां यस्यास्ति पूवयुकृतं पिपुलं 
न्रस्य ॥ ५०३ ॥ 

जिस धुरुपके पूवं जन्पके (किये हुए ) बहुत पुए्य हं 
उसके लिये भयड्ूकर वन प्रधान नगर ( राजधानीं ) द 
जाता हे, मव लोगमित्र हो जाते ह आर सम्पूण पृथ्वीमभीं 
सम्पूणं निधि आर रत्नोसे पूण हो जाती ॥१०३॥ 


इति क्मेभ्र्तंस्ता । ० 

"वन 
अथ ब्रत्यन्त्र्‌ शलाकाः । 
कौ लामो युणिसङ्गमः किमसुखं प्राज्ञ तर | 
. | सङ्गतिः का हानिः समयच्युतिर्निपणएताका धमं 
तसे रतिः । कः शरो विजितेन्द्रियः प्रियतमा 
कार्ता कि धनं पिया किं सुखमप्रवासगमनं 
राज्यं कफिमाज्ञाफलं ॥ १०९. 


लाम क्या हं ? एणियों की संगति, दुःखखक्या हई! 
सरखोकिा संग हानि क्या हं ? समय पर चूकना, निपुणता 





का ग ०७५४-० 


| (भोति 9 





नात्तिशतक्रम्‌ । ५१ 


क्या ह ? धमं पीति, शर कोन द एजिसनें अपनी इन्दरियकिं 
जीत ( वशम कर >) लिया हे, प्रियतमां क्रान हं ? जो पति- 
त्रताह,धन क्याहंएविद्या मुख क्या ? परदेश नं 
जाना, राज्य क्या ह १ अपनी तआज्ञाका चलाना ॥१०४॥ 


मालतीुसुमस्येव दः गतीहमनस्विनः । 
मूध्नि या सवलोकस्य शीयेते वन एव वा) ९०५. 


भनस्वी ( अथात्‌ वीर ) पुरुपोकी मालतीके फलकी 
नाई दोही गति दोनी टै-या तों बे सव॒ लोगोके सृर्तकहीः 
पर रदते दं ( सव उनका आदर करते दं ) अथवा वनमे दी 
सख जाते हं ( जंगलपं जाकर शरीर त्यागतें दं ॥ १८५ 1}. 


। ऋ्रियव्चनदद्धिः प्रियवचनाव्ये; स्वदार 
पितुः । परयशिदनिषृतेः क्वचित्क्वचिन्म- 
रिहता वुधा ॥ १०६ । 


पृथ्वी कदीं कहीं ९ अथात्‌ सवे नहा > एस पुरुपांसे 
शशेभित होती है जो भिय चचनकी खान दै, जिनकोश्रभिय 
वचनका दरि दं ( अथात्‌ जा अभरिय कभी नदीं बोलते ), 
जो अपनी दी सीसे संहष्ट हे र जो दसर्यकशी निन्दासे 
रहते ह ॥ १०६ ॥ 


कदर्थितस्यापि इ ` पेयश्चेनेशक्यते धेयं 





== 


म 





"पर्‌ मतहरिविस्चितं- 
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। गुणाः. म्रमष्टुम्‌ । अधायुखस्याप इतस्यवह । 
नाधःशिखा याति कदाचिदेव 7 , ०७ | 
धंयवान्‌ पुरुप केसे दी कषम क्यो न पड़ परन्तु उसका. | 
धीरन ( पेयका गुण ) नए नहीं दो सकता । प्रज्वलित |: 
ऋअग्रिक्रो उतर दृनेषर मी उसकी ज्वाला. नीचकी यर कभो [, 
भी नदीं जाती ।॥ १०७] | 
कान्ताकेयक्षविशिखा न दहन्ति यस्य चिच | 
| न निदंहति कोपदृशानुतापः । कर्षन्ति भूरिवि { 
-{ पथाश्च न लोभपाशंलोकञ्रयं जयति इतसनमिदं | ` 
.{ सं धीरः ॥ १०८ ।! ध 
वहं यवान्‌ पुरूप तीनो लोकको जीतता हैः जिसके ` - 
 { हइदयको चियोके वाण रूपी क्टाक्त नदीं चेदते, जिससे |. 
चित्तका क्रोधरूपी अग्निक -ओंँच नहीं जलाती. अर नं तोः। ` 
नाना मारकं विपय दी लोभके फन्देमे फंसा कर खीचते (- -. 
हं! १०८ ॥ ४ 
. 1 4 
। ` एकेनापि हि शरेण पादाक्रान्तं महीतलम्‌ । | ` 
कियते भास्करेणेव परिस्छसि तेजसा. .. :० ६! | 
. ˆ जितत मकारे मये अपने देदीप्यमान तेजसे ८ सारे जगरः | . 
[तको अकापित करता ई )-उपी परकारते.एक दी -शरपृथ्वी |. - 
(1 






नीरितक्तम्‌ । द्‌ 


तलका € शपनं पराक्रमसे ,) पावतलं दवा लेता द ( अथात्‌ | 
वशम कर लेता दे ॥ १०६ ॥ 


¦ व्निस्तस्य जलायते जलनिधिः इल्यायते 
 त्त्तणान्पेरूखर्पशिलायते खगपतिः सद्यः कुर 
 ङ्गायते । व्यालो माल्ययुणायते विषरसः पीयुष 


क णक 


!.वषांयते यस्याङ्गं षललोकवह्नमतमं शोल सम 
न्मीलति ॥ ९१०६ । - 
निस पुरुषके श्ंगमे संपूर्णं जगत्को मोदनेवाला शील 
विद्यमान हे उसको अग्नि जलके समान, सुद्र अल्प नदीके 
! सपान, मेरु पत्रंत उरीसी पदाडीके समान), सिह मूगके 
समान, सपं पुष्पमालां चे समान ओर विपभी अमृतकीं 
वपाक समान ज्ञात होता ह ॥ ११० ॥ ~ । 
लज्जायणौघजननीजननीमिवस्वामत्यन्तश 
दहृदयामचुवतेमानाम्‌ । तेजसिनः खखम 
सनपि संत्यजन्ति सत्यव्रतव्यसनिनो. न पुन 
प्रतिज्ञाम्‌ ॥ १११ ॥ 
लल्ना इत्यादि .गरणके सथुदायको उत्पन्न करनेवाली 
ञ्मौर अपनी जननीके समान शद्ध हृदय ओर स्वाधीन रदने- 
( वाली परतिज्ञाको सत्यत्रतकरो धारण करनेवाले तेजस्वीमयुप्य 


१ श (त 











, पृ ` मद्हरिचिरष्तं-- 
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कदाच नहा दइत परन्त्र॒ अपना भराय भां सुलस त्य 
। देते है ॥ १८१॥ 
। इनि श्रोमद्धतहार {रव्चित्तं नीनिशनक सयाप्नम्‌ । 


न 


विविधविषयक श्लोकाः ) 


। अग्राह्य हदयं यथैव वदनं यृदपंणान्तगंतं 
` | भावः पवतस्च्ममागंविषयः सखीणं न विन्नायते। 
| चित्तं पुष्करपत्रतोयतरलं षिददहविरशंसितं नारी 
. { नाम विषाङ्करेखि लता दोषः्समं वधिता।॥ ९२ 
( स्ि्योके हृदयदषेणमे अन्तरगत सुखकी नाई' ग्रहण नहीं 
। कय जा सक्तं, उनकं भाव पवंतके ब्रूम मागका नाई 
| दुगे हे शौर जाने नदीं ना सकते, पंडितोनि उनका चित्त 
१ क्प्ल पचप्र पड हए जलक समानं चच् वताया ह; इन्‌ 
| दापासि संवर्धित सी उस लताङी नाई है जिसमे चिपके 
` { अहुर उगते ह ॥ ११२ ॥ 
। अभिमुलनिहतस्य सतस्तिष्ठतु तावज्जयोथं 
| वा खगः । उभयबलसाधुवादः शआ्रावणुसुखोसो 
| वतात्यथम्‌ :¦ ११३ \! 








~~~ 
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॥ शाजरुके अभिमुख आक्रमण करनेमे चित ( धायल > 
शूर जयको पाता है रथा स्वर्ग॑को, इस वार्ताको ोड़ दो । 
दोनों सेनास्रोकी भशंसा द्यी सत्यमे कार्नोको खख देती 

ह ।॥ ११३ ॥' 
| इयप्येतस्मिन्वा निखधि चमकत्यतिशयो 
| वराहो वा राहुः प्रभवति चमत्कारविषयः । मही 
| मेको ममां यदयमवहद्धन्त सलिलं शिरः शेषः 
| शनं निगलति पर संत्यजति च \ ११४१ 
बराह ओरौर राहु दी अत्यन्त अद्ध त पदार्थोके समूढमे 
। चमत्कारका विपय ह क्योंकि वराहने दी जलम इवती हुई 
| पृथ्वीको धारण, किया ओर राहु जिसका शिर दी वचगया 
। हे शत्रु ( सूरय ) को निगल जाता दै ओर फिर उगल देता 
| दे ॥ २१४ ॥ 
उदन्वच्छन्नाभूः स चं निधिरपां योजनशतं | 
| सदा पान्थः पूषा गगनपस्मिएं कलयति । इति 
प्रायो मावाः स्छुरदबधिगुद्रायुुलिताः सतां प्राज्ञो 
। न्मेषः पुनरयमसीमा विजयते (.११५॥ 
यह पृथ्वी सुरते धिरी है, ओर यह जल स॒थुदाय, 
सकट योजनं तक आकीणं है, सूयं भी सदा सम्पूणं गगन 












। ५६ भत्^दरिषविरयित-- । ~= 
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 पर्न्त रमण करता है। इसं भकारसे प्रायः सभी चतु 
[ अवधिकी ुदरासे युङ्लित हं ( अथात्‌ सव वस्तुक सचा 
(लन अथवा स्थितीके माम संबद्ध हँ ) परन्तु यदह सलर्ना री 
त वुद्धिका नेन असीम ( सीमां रहित ) ई । ११५ ॥ 


| 
| 
कम्छुलाचलदिग्नफणिपतिपिषतापि चल 
| ति वसुधेयम्‌ । प्रतिपत्नममलमनसां न चलति 
[पुसां युगान्तेपि ११६} 


यह वसुधा कूम॑से, ८ सात ) स॒ख्य पवंतोसे, (आट ) 

| दिश्गजर्जोसि अर शेपनागसे धारण किये जानेषर भी चला 

। यमान ही दहै । परन्तु शुद्ध अन्तःकरण बाले पुर्पोकें व्यव- 

| साय युगान्तपे भी चलायमान नदीं होते अथात्‌ स्थिस्ही 
रहते है । ११६ ॥ 


पस्विस्तिव्याः सन्तो यदपि कथयन्ति न्‌ 


। सदपदेश । यास्तेषां स्वसकथास्ता एव भवन्ति 
। शास्राणि ५११५७] 


यद्यपि सज्नन लीग किसी विपथपर ) मलते उपदेशः न 
भी दे तौ भी उनकी सेवा करना चाहिये स्योकि इनकी 
| अकस्मात्‌ कही कथा भी शास्त्र (की नाई" पूजनीय) होती 
\ इ \॥\ ११७ ॥ क 
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प्रायः कन्दु कपातेनोखतत्यायंः पतन्नपि 1. 
`तथा खनायंः पतति खयिण्डनं यथा ॥ ११८ 
सज्ननं पुरुषक्रा पात ( गिरना ) परायः गेदके समान 
होता है ( अर्थात्‌ विपत्तिमें पड़कर भी वे शीघ्र ही सुखकी 
अवस्थाको .पाघ्र करते. हं ) परन्तु अनायंक। पात॒ भिह्टीकेः 
देलेके समान दोता हं (जो.गिर कर नाका तहँ ही रह 
जातादै। ११८॥ - 
यदि नाम देवगत्या जगदसरेनं कदाचिदपि }` 
जातम्‌ । अवकरनिकरं प्रिकरति तक्ति कवा. 
कुखि दंसः ॥११६॥ = ° 
यदि कदाचित्‌ यह संसार देन गतिसे कमलरदित हो | ` 
जाय तो क्या हंस छुकुटकौ नाद्‌ धूल आदिकं समूहको 
< चचसे ) खुज्ञेडगा [ भाव यह्‌ द, कि सज्जन लोग वड़ीसे 
वड आपत्ति पड़कर भी नीच कमं नदीं करते | ।॥११६॥ 
यन्नागा मदभिन्नगर्डकरहासिष्ठन्ति निद्रा 
लसा द्वारे हेम षिभूषणाश्च तुरगावस्गन्ति यद 
पिताः बीएविणुग्रदज्गशङ्कपव्डेः सुतयस्तुयदोध्यते 
तत्सर्वसुरलोकदेवसदशंधमस्यविस्प्ुजितम्‌॥ १२० 
जव मत्तं हाथी जिनके . ` गंडस्थल मदजलसे अद्भत दं 





, 


जोक मेनि 
भद्हरितिरचितं- 


[ 


निद्राके आलस्यम पडे रहते है, तभी उनके ्ररपर गवी 
सोनेके आ्भूवण युक्त योड़ं हिनहिनाते दं ओर जव वीन, 
वोँघुरी, मृदङ्ग, शंख ओर नगाडेका शब्द दोता है तभी 
सोये हए मयुष्य जाग जाते हँ तो यहं सव सुरपतिके समान 
धममका आविष्कार है ॥ १२० ॥ 

ये सन्तोपनिरन्तखयुदितास्तेषां न भिन्ना 
गुदो ये तन्ये धनलोभसंङुलधिथस्तेषां न तृष्णा | 
हता । इष्थं कस्य कते कृतः स विधिना ताह ¦ 


कद्‌ सुपदा स्वासन्येव समाप्तहेममहिमा मेरनं । 
मे सेचते ` १२९ 

जो लोग सद्‌1 सन्तोपसे ही भसन्न रते हैउनको हर्षम 
कभी विघ्न नहीं होता लोगोका पन सद धनके लोभहीमें 
व्याप्न रहता है उनकी तरष्णा कमी हत नदीं होती ( अर्थात्‌ 
उनकी लोमकी प्यास कमी नहीं बुभती >) जवरेसी स्थिति 
है तो बह्माने सर्वं सम्पति के घरवाले । मेरु पर्व॑त को जिसके 
छवणेकी महिमा अपनेहीमें समाप्त होती रै ८ अर्थात्‌ जिस 
संपत्तिकते संतुष्ट लोग नहीं चाहते अर जिससे लोभि्योकी 
तृष्णा नहीं जाती ) फिर किसके किये वना है 1 युमः तो 
पर्वैत नहीं शरच्चा लगता ॥ १२१ ॥ . । 

र्तं कमलानां सत्पुरुषाणां परोकारिवम्‌। 
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असतां च निदयदवं स्वभावसिद्धत्रिषुत्रियम्‌।९१२ | 
कमल मरे लाली, सत्पुरुपो मं परोपकार ओर ॒दुष्टोमे | 
निद॑यता ये तीनोमे स्वमात्रसे ही वतमान रहते है ॥१२५॥ | 
वाचोहि सत्यं परमं विभूषणं गजाङ्गनायाः | 
कशता कयो च । द्विजस्य पिद्येव पुनस्तथा | 
तमा शीलं हि सर्व॑स्य नरस्य भूषणम्‌ ॥१२३॥ । 
वाणी ही सत्यमे सवका उत्तम भूपण है, गजगामिनी | 


क्ियोकी कटिकी दुवलता, द्विनोकी विरा ओर इसके अति 
रिक्त त्तमा ओर शील सव पुरूपोंका भूषण हे ॥ १२५॥ { 


वरं तुङ्गच्छङ्गादूयरुशिखरिणः क्वापि विषमे | 
-पतिलायं कायः कणिनिपदनते्विदलितः । वरं | 
न्यस्तो हस्तः फणिपतिमुखे तीबदशने वरं बहौ | 


पातस्तदपि न कृतः शीलविलयः ॥१२४॥ 
यह शरीर वद पवतकी ऊंची चोटीपरसे किन ओर | 
चोसे चक्मनोंपर गिरकर कड कड्‌ हो जाय तो भलाहै | 


श्रष् करना मतुप्यके लिये अच्छा नदीं | १२४ ॥ 
विसमविस्सायासादस्माददुरष्यवसायतो विप | 





६० अकृ हरित्रिरचितं-- 
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दि महतां धेयं ध्वंसं यदीक्तितमीहसे । अपिजड । 
| मते कल्पापाये प्यपेत निजक्रमः कुलशिखरिणः 


चद्व नते नवाजलयशयः १२५ । 

हे जडमति । यदि तुम महान्‌ पुर्वकं विपत्तिमे भी ' 
धेर्यके नाश होनेको देखना चाहते हे तो ङस किन व्यध- ' 
| सायको दोड दो ( क्योकि ) इससे तुम्हारा अथं सिद्ध ' 
नरीं दो सक्ता ८ तात्पयं यह हं कि सज्जन लोग आपक्निमें 
भी अपना पयं कभी न दोहगे जो तुम इनको अधीर देख - 
सकोगे ) क्योकि ये वृ पवतके समान इद नहींहेंकि 
जिनका कम कन्पान्तमें नष्ट दयो जायगा यर न ये सघुद्र दै 
( अथात्‌ कल्पान्तमें नाश हो जानेके कारण कविने हहत्‌ 
वेतो ओरं सथुद्रको यदा चुद्र कहा हे) ॥ १२१५ 

स्ण्हयात अजयारन्तसमायत कसालकरणह्‌ 
विदीणम्‌ । विजयश्रर्वीरिणां व्युखन्नपरौदवनि . 
तेन \! १२६1] 

विजयलच्मा व्युत्पन्न ८ कापशास्मम प्रवीण ) ओर 
यौवन भाप्च सुन्दरी शी नाई' वीर लोगोके खङ्ग रूपी नखोसे 
विद्खं चक्ष; स्थलकां आका; ¶ करती हं ( खीपक्तमे “कर- 


वालकरसहविदीण,,-का अथं हे-“कोपल नख, अयवा कर- 
चालके समान नख, ) ! १२६ ॥ 


म 








न यि पी 0 १ 


नोत्तिशतकषम्‌ । दश. 


॥ ६ ४ भ~ -^ + ^+ ^~ 


अथ सगरञ्चतकम्‌ । 


मगल्ाचरणम्‌ । 


शम्भु स्वयंमुहस्यो दरियिक्णानां येनाक्छिय 
न्तः सततं. मृहकमंदासाः ॥ वाचामगोचरं चसि । 
पिचिभिताय तस्मे नमो भगवते्कसुमायुधाय।; ९। | 

हम उस भगवान्‌ कुसुमायुध ( कामदेव `को. नमस्कार ॥ 
करते है जिनका चरि विचिः होनेकं कारण वाणीस 
वणने नही हौ सकता आर निन्दने शिव, बह्मा ओर 
विष्शुको भी गरहक्मं ( करनेके लिये सियो ) के लिये .दास 
वनो रक्लारै।॥१॥ । 


` नन ,  :, ` 






व म म 


, अथ सरा. मरशसा | 


स्मितेन भवे नचं लञ्चया भिर्या परडसुखेर | 
दंकयक्तवीच्षणेः। वचोभिरीष्याकलदेन.. लील: | 


या समस्तभावैः खल बन्धनं. स्यः }} २ 
श्ियाँ मन्दं स्क निस), हाव भावसे,.मीति ( अय प्रकट |; 
एरने)-से,युल . फेर , लेनेसे, अधंकटाक्तसे. देलनेसे, मधुर | 





नि 








॥ ६२ अवृहरिविग्चितं -- 
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| वचन बोलने से, पर्षा, कलह ओौर लीलासे इन समस्त भोक्षिसे 
| निश्चय करके ( पुरुषकी ) बन्धन सवर्प ही हं ॥ २॥ 

| भचातुयाकुञ्चिताक्ताः ` कटात्ताः स्निग्धा 

वा लङ्घताश्चव हासाः । ललामन्द्‌ प्रस्थित 

1 च स्मितिच ध चायुधच ॥३: 

॥ भैं फेरनेकी चतुरता, अधं नेसे कटाक्त करना, 
| मधुर बोलना, लज्नित होकर हंसना, रीलासे मन्द मन्द 
( चलना ओर ठहर जाना, ये चियोके भूयण ओर श्ट 
( अर्थात्‌ उन्दी शणोसे स्रीकी शोभा टै ओर इन्दी शा से 
4 ये पुरपोको मारती है ॥ ३ ॥ 

| कचिलुभ्रभङ्गं : कचिदपि च लञ्ञापरिशएतैः 
| उचिद्धीतितरस्तेः ऋचिदपि च जीलापिलसितेः। 
/ नवोदानामेभिवेदनकमलेनेचचलितेः र्डस्ीला 
। उ्जानां प्रकरपरिपूणएा इव इशः ॥ ९} 

नव्युवा खियोकी दि, कभी सुन्दर भोहैटदी करनेसे 
{ कमी लज्जाके वश शिर ुकानेसे, कभौ भयभीत होनेसे, 
कमी लीलामय विलास करनेसे, कमल सरीसे ( सुन्दर ) 
{ युखोसे ओर नेर्वोकी चंचलतासे, देदीप्यमान कमलोकि 
| समुदायकी नाई परिषूणं देख पडती ह । { जिस प्रकार 























च )तिशतकम्‌ । 
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| फुले इए कमलो पर भ्रमरका सषदाय शोभाको बहता रै 
| उसी तरह प॒न्दर सियाकी चंचल इष्टिं उनकी शोभाको 
दर्‌ भी अधिक करद्तीदं)। ४॥ 


| पक्रं चन्द्रविकासि पङ्कनपरीद्यसक्तमे लोचने 
वर्णः सर्थ॑मपाकरिष्णरलिनीनिष्णः कचाना 
ञ्चयः। वन्तोजापिभछुम्भसंभमदयै यवी नित 
म्बृस्थली वाचां हारि च मादवं युवतिष श्वामा 


विक मंडनम्‌ ; ५: 
चन्द्रमाके समान उज्वल यख, कमलको ₹ंसानेवाल्ते 
† नेत्र, सर्वणं करी चमकको मन्द करने बाली शरौरकी कान्ति, 
| चमरियोके सयुदायक जीतनेवा्ते केशसमृह, मज मस्तककी 
| गोभाको दरनेबाे स्तन चिगाल दोनों निसंव ओर मनको 
| दरनेवाली कोयल बाणी--वे सव॒ च्ि्योके स्वाभाविक 


सितं फिञिढरक्मे सर्लतस्लो हष्टिविभव 

। परिस्पन्दो वाचामभिनवविलासोक्तिसस्सः। गती 

। नामारम्भः किंस्लयितलीलापरिरः स्पृश्य 
स्तारण्यं किमिह नहि स्यं खगदशः ॥ ६ ॥ 

। `  यखर मन्द सकन, सीधे ओर च॑चल नेमकी चटा, 











६४ मवु दरयविर्वितं-- 
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नय नये विज्ञासीक्ति.सरस यात रमा श्रार सीलासे 
नवीन पत्ते समान प्न्द मन्दं निका आरम्भ करना 
इत्यादि योयन चहृनेपर्‌ शृमनयनीके कनते हाव भा 


मन्दर नदा दति १।॥६॥ 


्रष्येपु किमुत्तमं मगदशा प्रमपरसत्र यसं 
प्रातव्येष्वपि किंतदास्यपवनः घाव्येषु किं तदचः। 
किखायेष्‌ तदोपक्ेयरसः खश्येषु किं तततनर््येय 


+. 


किं नवयौवनं सुहृदयः सवत्र तद्धिभमः ` ७: 
असक्त पुरुषाक दनं याग्य कनसी उमर वसतु ह ? 
मृगनयनीका प्र मते प्रसन्न युर, प्र पने कौन सी ? उनके 
खक भफः; यूननम कनि सा ? उनका (मधुर) कचन 
स्वादि पदाथाम्‌ कान मी ? उनके अधर्‌ पल्लप्रका रस; 
स्पशं करनय कान ची ? उनका शरीरः श्रोरं ध्यान करने 
य्य केन स। त्रमनु टे ? उनका याध्रन आर्‌ विज्ञास 19]! ६ 


! ` एताः स्वलद्रलयसंहतिमेषलोत्य भद्रु । 
 स्खाहतरजदेस्यः । कुर्वन्ति कस्य न मनो विवशं | 


तरुण्या व्रस्तसुग्हारणासरशः कवरेः =} | 

ये नवरयुवती जिन्न अपने ककण के शब्दसे; क्र 
घटका ( धुर) कौ प्वनि श्योर नृपुर ( पेननी ) की भ्न 

नि 


५०५ 


[1 





1 


नोतिशतकरम्‌ । ६५ 
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कर्के राजहंसिनियोकी चालको जीत लिया दहै, हरिणी के 
समान सेत्रफात करकं किसके मनक्रो विवश ( चल्लयमान ) 
नहीं कर देतीं ।॥ - ॥ | 
कु कुमपङ्कलङ्खितददहया गाखपयोधरकम्पितदा | 

र । नुपुरहंसस्णसदपद्या कं न वशी, कुरुते मुवि | 
रमाः. € | 
इस संसारम किंसक। एेसी सन्दर घ्वी वशीभूत नदीं | 

कृर लेती जिनकी देह केशर ओर चन्दनसे शोभित दहै, | 
जिनके गोरे स्तर्नोपर हार भूल रहा हं ओर जिनके चरण 
कमलोमे नूपुर सूपी दंस शब्द्‌ कर रदं ई ॥ ६ ॥ ; 
नूनं हि ते कविवराः विपरीतबोधा ये नित्य | 
माहुखला इति कामिनीनाम्‌ । याभिविलोलतरं | 
तारकदध्पातेः शक्रादथोऽपि बिजितास्वबलाः | 
कुथ ताः॥ १० । | 
वे शरेष्ठ कतरि निसंन्देह उलदी बुद्धिके हं जो सिरयोको | 

सदा “वलाः [ अ+वल = जिसको वल नदी है ] फा 
केरते ह । भला जौ ( लियं) अषनी' चंचल पुतल्ियों के | 
कटान्नसे इन्द्र इत्यारिको भी जीत स्तेती र ( अयाद्‌ स्वाधीन | 


भ, 


लेती दै ) वे यवला कैसे.दो सक्रती है ॥ १० ॥ ` 











ध 





मवतृ*दरिवस्चित-- 
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नूनमाज्ञाकरेप्तप्या सुश्रुवां मकरष्वजः. 1 
यत्तन्न >संचारस्ाचतेप्‌ प्रवतत ॥ ११ ॥ 

मकरध्वज ( कामदेव) निभ्सन्देद्‌ मुन्दर भौदवालीं खिवां 
का श्राज्ञाकारी सवक इ क्योकि जिसकी यरं वद नेर फरता 
दं ओंख स संकेत करता दं ) उसका य अपन वशम कर 
लेती ह ।। ११.॥ 

केशाः संयमिनः श्रतेरपि परं पारं गते लो 
चने अन्तवक्छमपि वमभवशुचिभिःकीएं दिजानां 
गणैः । सक्तानां सतताधिवासरुचिरं वच्तोलङ्कम्भ 
दयमित्थं तनि वपुः प्रशांतमपिते क्तो करो 
त्येबन्‌ ५, १२ 

ह शाङ्ग ! तरा शरीर, जिस्म केण सवार हए ई! |. 
संज कानसं भी पार चलं गये ह ( अथात्‌ अति विशालदें ), 


खखका अन्तभाग भी स्वमावदीसे स्वच्छ दाताकी पञ्क्तिसें 
भरा ह म्भे नाई ( अयात्‌ विपुल ) दाना स्तन निर्‌ 


तर मातियाकं वाससे { सदाः मोति्योकी माला पदिरनेसे ) 
धशाभायपान ह, शान्त होकर भी युभे द्द्रोजित करतें 
( अनुराग उत्पन्न करतां हे ) |¦ १२९॥ 


अग्न धार्खब्मता कयमपूवां वाय दृश्यते । 











नीतिशुसकम्‌ । । ६७ 


यदादहरसि चेतांसि गुणे न सायकैः ॥ १३ ॥ 

ह गुन्दरि ! तेरी यह धनुप-तरिचरामं चतुरा अरद्ुत 
ही दख पडती ह, जा गुण (पत्यंचा) अधात्‌ चतुराद से ही 
चित्तको दरण करती ह, पाणस नहीं ॥ १३ ॥ 

सति प्रदीपे सप्यग्नो स॒ ताराखीन्टुपु । 
[रना मख्मशवाद्या तमाभूतामद्‌ जगत्‌।।१४॥ 

दीपक, अमि, तारे, मयं शरोर चन्द्रमा, इन सवके 
रहनेपर भौ (पक्र) मेगै परृगनयनी विना यद्‌ संसार 
श्रपरा रे ॥ १४॥ ध, 

यद्ध चः स्तनमार्‌ एपतरल नत्र चलं भतत । 
शगान्धपु तदषछपद्लवामद कुचन्तु नाम व्यथाम्‌। 
सोभाग्या्तसंक्तियि लिखिता पुष्पायुधेन स्वयं 
म्यध्थापि करोति तातमधिकं शेमावली 
कन्‌ सा ॥ १५॥ 

( हे कामनि ) उन्नते कृचोका भार, चंचल्त नेत्र, 
चलायमान^भ्रदुटी यर ये तेर यधरपल्लव यदि मदान्धोको 
पीड़ादैतो दें क्योकि ये सौभाग्यके अत्तरोकी पंक्ति 
जिनको कामदेवने ८ तेरेललामें ) लिख दिया 2, परन्तु 
ग्रह मध्यस्थ रोमावली क्यों अधिक ताप करती दै [सारांश 


जण 





॥ देर मच्दिविरचितं-- 
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| यह है कि उत, भ॑चल अर रागवान्‌ सदा पीड़ा देते-हँ 
| परन्द मध्यस्थको तो एेसा न करना चाहिये ] ११५॥ 

| गुरुणा स्तनभारेण युखचन्दरेण भाखता । 

| शनैश्चराभ्यां पादाभ्यां रेजे ग्रहमयीव सा 1९६ 

1 खी स्तर्नोके भारसे शु, `पकाशवान्‌ युखसे चंद्र 
| ओर दोनों चरणोसे मन्दगामी ( शनैर ), देसी ग्रह मयी 
| शोभायमान दे ॥ १६ ॥ 

| तस्या स्तनो यदि धनौ जघनं विदारि वक्र 
च चारु तव चित्त किमाकुलत्वम्‌ । पुश्यं रष्वं 

|.यदि तेषु तासि वाज्य पुश्यैविनान दहि 
| भवन्ति समीदहिताथाः ।॥ ५७ ॥ 

टे चित्त ! यदि उस चीक स्तन कटार हे, जयन्‌ विहार 
| करने यस्य ह्‌ आर्‌ ख सन्दर ता ( एसा ल्लक्न दल 
५कर ) तू क्या व्याद्ल होता ह १ यदि इनमे ८ इनको पष्ठ 
| करनम ) तरी इच्छा हो तो पुख्य कर्‌ क्योकि पुख्य विना 
| मनोरथ सिद्ध नदीं दोते ॥ १७ ॥ 

| . मात्सयंयुत्सायं विचायं का्यमार्याः सम्या 
दभिदं वदन्तु 1 सेव्या नितम्बाः किल भूधराणा 
४ सुत्‌ स्मरस्मरवलासनीनाम्‌ ॥ १८} । 
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दे श्रेष्ठ पुरुषों ! मत्सरत(को व्याग ओर मर्यादा सहित 
त्रिचार कर (भला यदतो कही किं पवेतके नितंव 

८ मघ्यभाग से दने योग्य ह अथवा काभदेवके उभंग॑तसे य॒ख- 
(कती हई कमिनीके नितंव ( कटि पथात्‌ भाग ) सेवन 

योग्य ह ॥ १८ ॥ 

, संसारेऽस्मित्रसारे परिणतितसलेढ गती परिडि 
तान॑तलज्ञानाण्ताम्भप्लुप्तलुलितं धियां याव 
कालः कदचित्‌ । नो चेन्युग्धांगनानां 'स्तनजघ 
| नभसभोगसंमोगिनीनां स्थूलोपस्थस्थलीषु स्थ 
गितकसतलस्पशंलीलोधतानाम्‌ ; \६ ॥ 


इस श्रसार संसारम जिसकी अंत अवस्था च॑यल है 
( श्र्यात्‌ जो अंतमे नयश दोनेवाला हे ) पंडितोकौ दोदी 
गति उत्तम) द! यातो उन लोगाका. समय अच्छी तरद 
- [ व्यतीत होता रे जिनकी निमंल वुद्धि अमृत रसमं स्नानं 
फरनेवाजी ह, अथवा उनका जो अपने पष्ट स्तन ओर जयः 
नसे भोगम ल देनेबाल्ली खि्योके शरीर पर दाथ दिये 
प्ंचलतासे उद्योग करते इं ॥ १६. ॥ 


सुतेन चन्दकान्तेन महानीलः शिरोरुहैः । 
| पालिभ्यां परागाभ्यां रेजे स्नमयीव सा॥२०॥ 
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वह स्वी चन्द्रकान्त एसे युखसे, महानील एेसे केलास 
मौर पदमरांग एसे हस्त युगलोसे रत्नकं समान शोभायमान 
होती हे ८ यें तीना 'रत्न विशेष ई ॥.०° ॥} 
` संमोहयन्ति मदयन्ति विडम्बयन्ति नि 
त्संयान्त समयान्त वपादयन्त । एताः प्राचश्च 
सदयं हृदयं नराणां कि नाम॒ वामनयना नं 
समाचरन्तं } २१ | 
य सुन्व्र नेत्रवालती शियोँ मतुष्यो के दयायुक्त हृदय में 
भवेशु करके (उनको) मोह लेती ई, मत्त कर देती हँ, उनकी 
विडंबना करती आर उनको डरती है, उनको रममाणं 
करातीं श्योर ८ अपने व्रियोगसे ) उनको चिपाद देती है- } ` 
फिरक्यारदाजोये नदीं करतीं?) २१॥ 
विश्रम्य विश्रम्य वनद्रमाणां खायास्ु -वन्वी 
विचचार काचित्‌ । स्तनोत्तरीयैण करोद्धतेन 
निवाश्यन्ती शशिनो मयूखान्‌ ॥ २२ 1! 
वनङे दरत्ताकी दायामे वारंवार विश्राम लेती हदे इश्ाङ्गी; 
हाथस अपन अचलाका (स्तनाके ऊपरके साडी के भागको) 
हाथयं उगये ओर्‌ उससे चद्रमाकेःकिरणोको रोकती हई जा 


रही हं { यह कृष्णाभिसारिकाका लक्षण इ ]॥ २ 
दति स्वधया 











अथ मोगादि सत्तणम्‌ । 

अदशनं दशनमात्रकामा रम्वा परषव 
गरसकलालाः । ्रालिमिताया पुनरयताच्या 
माशास्महे विग्रहयोरभेदम्‌ > २३ 

८ हम जव तक किसी) मृगनयनी ( निके सौन्दयं 

इत्यादिका वणन सुन जेते है ) नदीं देखते तव केवल उसे 
देखनेदीकी इच्छा रहती दै, देख कर आक्लिगनके रसकी 
लालसा रहती रै ओर आलिगन करनेपर यही अभिलाषा 
रहती है कि यह हभारे शरीरसे अलग न हो ॥ २६ ॥ 

मालती शिरसि जुम्भणोन्युखी चन्दनं वपुषि 
छ मायितम्‌ । पक्तसि प्रियतमा मनोहर खगं 
एष परिशिष्ट आगतः ॥ २४ ॥ 

माथे शीघ ही खिलानेवाले मालती शी माला पहने 
हो, केसर युक्त चदन शरीरे लगा हो ओर प्यारी वक्तः- 
स्थलसे$लिपटी ह तो जानो कि स्गंका वचा हृ्ा घुखं 
[ यहीं खा गयाह ।॥ २४॥ 

प्रादममेति मनागमामितयुणं जाताभिलापं 
ततः सब्रड तदद्‌ श्लथाद्यतमनुप्रप्यस्तवय पुनः। 
परमद्रखदणीयनिमररहःकरीडप्रगस्भं ततो नि 
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शंकाङ्विकषंणादिकयुखं रम्यं लखीसतम्‌। २५) 
कृल वधूहीसे रति अच्छी होती दै जिनमे. पद्ठिले एक 
4वार नहीं नदी, करना, फिर अभिलावा उत्पन्न होना, 
फिर लल्ना सहित शरीरको दीला कर देना, फिर धैय 
त्याग देना, भरम रसे सराहने योग्य एकान्त क्रीडाका 
चतुय भ्रगर करना अर एर्‌ निडर हकर अ खलाचन का 
अआआधक सुख साम करना इत्याद मनादहर शण दातंह।। २१५) 
| उरसि निपतितानां क्षस्तधम्मिल्लकानांयुङ्ख 
लितनयनानां किंचिटन्पीलितानाम्‌ । सुसजन | 
तखेदस्विननगर्डस्थलीनामधसमध वधूनां भाग्य 
वन्तः पिवन्ति ॥ २६ ;} । 
चातीपर लेगी इ, जूड़ा खुली इई, आभे नेन जिनके 
सदेहए दँ मौर इवं ऊं हिल रहे दँ ओर मैथुनके भ्रमसे 
जिनके गाल्लोपर पसीना सलक रदा हे-एसी लिया |` 
अधरामृत माग्यवान हा पुरुष पान कर्तंदहं ॥२६॥ 
्मामीलितनयनानां यः सुस्तरसोऽमुसंविदं 
कुरुते। मिथनेमिथोऽवधारितममितथमिदमेवकय 


मनिवंहणम्‌ `: २७ ॥ 
आलस्यसे भरे हुए नेत्रवाली स्ियोका कामसे तप 
| होना ही स्री-षुरुष दोनोंका परस्पर कामका पूजन है।।२७॥ 














। नीनिश्चनकम्‌ । ७दे 


भ~ "^ ~ 9 


इदमनुचितमक्रमश्च पु सां यदिह जशप्वपि 
मन्मथा विकारः । यदपि चन कृतं नितम्बि 
नीनां ‹तनपतमावधि जीपितं संवा } 
पिधिनाने यह अनुचित रौर उल किया है कि पुर 


श, 


षको बु पेमे मी कामका विकार होता दैरेसा दी श्िर्योको 
न किया कि जब तक उनके स्तनन गिर तभीतकवो 
जीये ओर कामकी, इच्छा रक्खें ।॥। २८ ॥ 

एतत्कामफलं लोके यद्वयोरेकचित्तता । 
अन्यचित्तकृते कामे शवयोखि संगमः ' :& ॥ 
संसारमें खी ओर पुरुष दोनोंका एक चित्त किसी 
दूसरी ओर रहा तो संगम मृतक के समान होता है ।॥२६॥ 
प्रणयमधुराः प्रमो रादा ससादलसास्तथा भणि 
तमघुरा युग्धप्रायाः प्रकाशितसंमदाः । प्रदृतिसु 
भगा बिश्र॑मादां स्मरोदयदायिनो रहसि!किमपि 

स्वेशलापा हरन्ति मृगीदृशाम्‌ ` ३० ॥ 
_ मरगनयनियों की सुशीलता से मधुर, परेमसे दले; 


(शृ गास््ादि) रससे आलस्य युक्त, सननेम मधुर, अव्यक्त 
श्नानन्द्‌ भकाश,करनेवाज्ञे स्वभावही सं सुन्दर ओर विश्वासके 
0 न न्ःेरीतसकागिरै 
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यारय, मार्‌ कामका उत्पन्न करनकालें स्वच्छन्दं ऋक्य एक 
न्त्रं मनका द्र दत्‌}! ३०1 

्रावासः क्रियतां गाङ्ग पापवारिणि वारिणि! 
स्तनमध्ये तरण्या वा मनोहारिणि हारिणि ३९) 

दं पुरुष ! यातो गगाजाक पपं हरनवात्तं तय्परवास 
करना उत्तम ह अवयवा मनाहर दारयुक् तरुणाकर स्तनाक 
मध्यम वास करना थष्टुहे।) ३१॥ ५ 

्रियपुरतो युषतीनां ताचत्यदमातनोतु हदि 
मानः } भवति न॒ यावच्चंदनतस्मुरभिनिमंल 
पवनः } ३२ 1 

प्रियक आमे युवती भ्तरियोका मान हृदयमें तभी तक 


पर फम्लाता दे ( अयात्‌ हटयमे मान उदहरता दं ) जवं तक 
कि चन्दन छृ्तकौ सुगन्धित निमं्त वायु नदी चलती। ३२]! 





इति भोमादि लश्चण॒म्‌ 1 


“न गअ 


00/11 1111 


अय वसन्तचछतुवणेनम्‌ । 


परिमलमतो वाताः शाखा नवांङ्कच्छोव्यो 
मधुर धिरतीक्कण्ठा वाचः प्रिया पिकपक्तिणाम्‌ । 
त 








१ नीतिशतकम्‌ । ७५ 

दोदर ० य 0 

वरिरलसुससेदोद्रास वधूवदनेन्दवः प्रसरति भौ 
श्न्य ५ =, शु =, [५ षै 
रत्य जतां न कृष्य शुखादयः ॥३३१ 

` सुगन्धयु्त वायु चल री ६, सकी शाखां नये 

रंहसे पूणं है, कोकिल आदि पक्तियोकी उत्तर्गमरी | 

प्रधुर बाणी सन्दर जान पडती हे गनौर खियोफे चन्द्र समान 


४५ क 


शख रति के श्रमसे निकले पसीनेके वृ दोसे शोभित दो 


रहे है-रेसी वसन्त ऋतु कौ रानि किस पदाथ गुण | 
उत्पन्न नदीं ह्येते १ ॥ ३५ ॥ 
 मधुसयं मधुरेणिं फेकिला, कलकलेमलयं | 
स्य च वायुभिः । दिर्हिणः प्रणिहन्ति शरीरिणो | 
विपदि हन्त शुधापि विषायते ॥ २४ ॥ 
यह ( निर्जीव ) वसन्त ऋत्‌, कोकिलोके मधुर कलकलं 
,| ( शब्द > से, ओर मलयाचलकी वाथुसे शरीरथांरी भी | 
विरही पुरुपोका वथ करता हे तो वहु कष्टकी वात हैक 
्रमृत मी आपत्ति बिष हो नाता दै ॥ ३४ ॥ 
्आवासःकिंल रिचिदेव दयितापाश्चं विका | 
सालसः कणँ कोकिलकाकलीकलखः समरो | 
लतामण्डपः ¦ गोष्ठी स्तविभिः सम कतिपयः | 
[ाकाकाकक  षं 


[1 









७३ मत्ृष्हरिविर्छितं-- 


सेव्याः सितांशोः कर ने 


हृदये चैत्रे विचित्राः क्षपाः :: ३५ ॥! 
किलकिचत्‌ भाव ( जिस्म क्रोध, अश्र पात; इषं [. 
हृत्यादि भाव एक ही समयते होते दै ) से विलाससे शिथिल |. 
हो दयिताके पास रहना, कानेसे कोकिलोंकी कलकलाहट 
छनना, अचे कविरयोसे वातांलाप करना ओर चांदनीका | 
सेवन करना ( चख उटाना ) इन सापभियों पै चेत्र मासकी 
विचित्र रात्चिथों किसी पुख्यवान हीके हदय ओर नेको 
मुख देती ह । ६५ ॥ 


पान्थ््रीविरहानलाहुतिकथामातन्वतीमञ्जरी 
क्न्देषुपिकाङ्ग नाभिरधुना सोकणमालो्यते। 
्मप्येतेनवपादलाः पसिला'प्राग्भार पास्बर 


वाति क्लांति वषितानता नवतः श्रीखण्डशैलो 
निल्लाः ३६) 

, इस ( वसन्त ऋछतु ) मं कोयकल्लकी वनिता पथिकोकीं 
चिरहिणी सि्योकी बिरदाभिमे आहतिकी कथाको विस्तार 

{ देन वाली आपकी मंजरीको वड़ी अभिलापासे देखती है; 
शरोर नवीन पाटल पुष्पके सुगन्ध समुदायो चु रानेवाले 

“ ५ श्योर विरद विस्तारा नया करनेवाले वायु भी गमन 
! करते ह ॥६६॥ 




















नीतिशतकम्‌ । ७७ 1 


॥ + ५ ~+ 


सहकाखुसुमफेसरनिकरभयमोदभूच्छितदिग्‌ | 
न्ले । मधुरमधुविधुरमधुपे मधो मवेकश्य | 
नोककण्टा .. २७ ॥ 
, रसे वसन्त ऋतुमे मामके वौरोकौ केसरफे सषुदायकी' 
घुगंधिसे दिए व्याप्नदोरदी ह, ओर जिसमें च्रमर | 
ुष्पोके मधुर रसको पीकर उन्मत्त हो रहे है, किसके मनँ | 
उक्कणएठा नही होती १ ॥ २७ ॥ 
इति घलन्तदनम्‌ । 
= 
अय ग्रीपछतुवरंन्‌ । 
रच्छ चन्दनरसाप्रकरा मगद्या षार | 
हाणि इषमानि च कोद च । मन्दे मस्चु | 
मनसः शुचि हम्येुषटं ग्रीष्मे मदं च मदनं चं 
विवद्धयन्ति „ ६८ ॥ 
एसी मृगनयनी याँ जिनके हाय स्वच्छं  चंदनकत [ 
रससे भीगे ह, फुश्रेवाजते घर, घुगन्धित पुष्प, चोँदनी, मन्द्‌ | 
पवन, सुगन्धित लता ओर महलको श्वेत चत ये सव ग्रीष्म 
ऋतुमे, कामदेवको मदको ओर वहते है ॥ ३८ ॥ 








भक 


{६ छ मक्'दरिविरचितं-- 


खजों हयामोदा व्यजनपवनश्चन्दरकिरणाः। 
परागः कासारे मलयजस्नः सीधु विशदम्‌ । 
शचिः सौधोतसङ्ग प्रतच॒॒वसनं पङ्कज दशो 
निदाघे तूर्णं तत्छुखमुपलमन्ते सुरृतिनः :\*९॥ 
1 पुण्यवान्‌ पुरुष ग्रीष्मं ऋतुं यच्छी सुगंधित माजा, 
पंखेकी वायु, चन्द्रमाके किरण, पुप्प पराग, सरोवर, चंदनका 
रज, उज्वल म्य, महीने कोमल वच, बड़ मदलकी सच्चं 
उवी त ओर कपमलनयनी न्दर स्रीको शीघ्री भाप्घ 
करते हे ॥३६॥ 
घधाशमं धाम स्छरदमलरशिमिः शशधरः 
| प्रियावक्वाम्भाजंमलयजस्नश्चातियुरभिः | खजो 
हृयामोदास्तदिदमखिलं रागिणि जने करोत्यन्तं 
| लोभं न तु विषयसंसर्भविय॒खे !: २० :; 
चृनेसे दहा ` इवा श्वेत शद, देदीप्यमान स्वच्छ 
किरणाबाला चन्द्रमा, प्यारी का ुखकमल, सुगंधित च॑ंदनकां 
रज॑, सुगंधितत पुप्पांकी माला, ये सव ममी पुर्यो ददयमें 
त्तम ( उत्पन्न ) करते हे परन्तु जो विषयके संसर्गसे 
विञ्रुख हं उनके हृदयको नदीं 1! ४० ॥ 
` इति घी-मन्ध्वुदर्य॑नम्‌ 1 . 
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प्रथ वषा ऋतुव्रणनम्‌ । | 
तरणी चेषा दीपितकरामा परिकसत जाती | 
पुष्पुगान्ध्‌ः ।उन्नत्पानपयाधिसमाय प्रब्रू इस्तं | 
कस्य न हु्पम्‌ ४१॥ | 
वपां ऋतु कापको उद्रीपित करनेवाली, धिले हए 
जाती पुष्पको धारण करनेवाली योर उन्नत पष्ट स्तनकिं | 
भारसे युक्त तरुणी स्ीकी नाई किसके (हृदय) मे हषं उत्पन्न | 
नदीं करती ( इस श्लोकम वपाक सव व्रिरोपण तरुणीये | 
ते ह;-यथा नाती, जृ रर जाधित्रीको कष्ते दं रार 
पयाधर्‌ मेव आर स्तनक ) ।४२॥ 
वियटुपचितमेषं भूमयः कन्दलिन्थो नकद | 
कदम्बा मोदिनो गन्धवाहाः । शिसिङ्कलकल्‌ | 
फेकारावसम्या वानान्ताः धुखिनमषुलिनं बा सवे | 
युकरणटयन्ति ।. ४२ | | 
मेषसे अच्छादित आकाश, नये श्र रोसे पूणं पृथ्वी, | 
नवीन टज आर करदंव ( के पप्य ) की, गंधसे सुधित | 
वायु ओर मयूर सषदायके अव्यक्तं मधुर बाणीसे रमणीय | 


बनके भान्त, ये सव वपां ऋतुमे खी ओर दुःखी पूरषोको | 
इत्कंड दते ( क्रापमोहित करते ) र ।॥४२॥ 








ल ` अदरिनिरचितं-- 
| उपरि धनं घनपटलं तियंम्गिस्योऽपि नर्तित 

। मयूशः । वसुधा कंदलधवला दृष्टिः पथिकः क्व 
| यातु संत्रस्तः 1 ४३ ५ 

| जिसके ऊषर घनघोर (घटा) चा रही दै, दोनो 
| ओर मयूर नाच रहे है ओर ( नीचेकी ओर) पृथ्वी नवीन 
1 अ§रोसे हरी हो रही र । ( अथात्‌ जव उनके चारो ओर 
| कामोद्रीपनकी वस्तु वर्तमान है ) विरहसे व्याञल वटोदी 
| कैसे संतोप पा सकता है ॥ | 

| इतो विदयुदर्लीविलसितमितः केतकितरोः, 
 स्षटटरन्धः प्रोघज्खलदनिनद पूजितमितः । इतः 
| केकिक्रीडाकलकलसः पद्मलदशां कथं यास्य 
| न्यते विर्हदिषसाः संभृतरसाः ॥ ४२ ॥ 

| कमलनयनी श्ियाके ये रसभरे बिरहके दिन कैसे 
वीतेगे जिनमें इधर तो धिन्युन्लताका विलास है ओर उधर 
| केतकी त्तकी उत्कृष्ट सुगन्धित; इधर मेघोकी गर्जना ओर 
| उधर मयुरकी कीडाका। कल कल शब्द्‌ ।॥४४॥ 

| _ असूचीसंसारे तमसि नभसि परोदनलदध्वनि 
प्राये तस्मिर्‌ पतित दृषदां नीरनिचये । हृदं 
नभ 














नीतिशसकम्‌ । ` ८१ 


0 ^, 


सौदामिन्याः कनककमनीयं विलसितं मुदं च 

ग्लानिचं प्रथयति पथिष्येव सुदृशाम्‌ ॥ ५ ॥ 

श्रावण मासके अधकारमें जिसमें सूरईका भी प्रवेश 
नहीं हे सकता, धड़े वड्‌ मेधोकी गजना ओर पत्थर सहित 
हृ तथा मुवणके समप्रान चिजुलीका वारंवार चमकना 
दियोको मागमे (अपने प्रिय वरोहीके संग) घुख ओर दुख 
` { उस्पन्न करता र ॥ ४५ ॥ 

.| आसरिण न ह्यतः प्रियतमेयातु' बहिः 
शक्यते शीतोकम्पनिमित्तमायतदशा गां समा- 
लिग्यते । जाताः शीतलशीकसश्च मस्ते वान्त |. 
न्तेदच्छिदो धन्यानां वत दुर्दिनं सुदिनतां याति 
प्रियासंगसे ॥ ४६ ॥ 

टृ्टिकी भ ीसे भियतमा मदलके बाहर नदीं निकल 
सकतीं ओर जाड लगता दं र कापती ह इसलिये गाढ 

- | श्रारसिगन कर्ती ह, र्‌ ( मेथुन ) के अन्ते भरम 
इरनेवाला शीतल जलसे पूणं वायु बह रहा है ! अहो 
दर्दिन भी पुरूपको भियाके संग अच्चे दिन होजाततादै।\४६। 

ति वर्शतुच णनम्‌ । ५ 

५ धै # 
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८2 तु हरिवरचि त-- 


अथ शरदद्वणनम्‌ । 
| अद्ध नीवा निशायाः सरभस सुसायास लि 
| नशछ्यागः भाड्‌ तासद्यतृष्णा मद्मदानसा हस्य 
| पषठे विविक्ते ५ संभोगक्लान्तकान्ताशिथिलभुज 
| लतावजितं ककरीतो ज्योतस्नाभिन्नाच्छधारं पि 
| तिनसलिलं शरदं मंदभाग्यः ॥ ४७ ॥ 
| वह कामी पुरुप जिसके संग आधी राततक वेग 
| सदित मधुन करने से शिथिल हो गये है, जिसको प्यास 
| लगी हे ओर जो मघे उन्मत्त हो रहा दै, यदि उस समय 
/ एकान्त महल कौ उत। पर संभोग से थक चीकी अजाओं 
| से भारीमे लाकर दिया हृश्रा चांदनी के समान स्वच्छं 
ओर शीतल जल नही पीता;तो वह अवश्य ् 
इतिश्तरद्णंनम्‌ 1 





-- ड गदु--~ 
अथ हेमन्तवणनम्‌ । 
हेमन्ते दधिदुग्धसपिरशना माञ्चिध्वासोभृत 


काश्मीखवसान्द्रदिग्धवपुषः खिन्नाः षिच 
सेः । पीनोरःस्थलकामिनीजनकृताश्छोषा गृहा 








नीतिश्वतज्ञम्‌ । ष्टे 
` ` ~ -- ---~< 
भ्यन्तरे तब्ूलीदलपूगपूस्तिमुखा धन्याः सुखंशे 
रते 11 ४८ ५ 
देमन्त ऋतु मे वे ही धन्य पुरुप एह परं ( अपनी भिय 
तमाके साथ )खखसे सोते दै, जो ददी, दध ओरं धीका|' 
भोजन करते ट, सजीठसे रंगे वल्ल पहनते हे, केर कस्तूरी 
फा सघन लेप शरीर मं फर विचित्र रति ( अनेक प्रकारके | 
आसन भेद ) से चिन्न हं, जो पुष्ट स्तनव्राली स्री जिनका 
आलिङ्गन कसते हं ओर्‌ जो पान श्र छुपारियों से अपने 
ुखको सुशोभित करते दँ ।॥ ४८ ॥ 
इत देमन्तव्ख॑नम्‌ 1 
[> 
अथ शिशिरः । 


चुम्बन्तो गंगभित्तीस्लकवति युते सीत्छता 
न्यादघाना वक्तः'सूत्कंचुकेधु स्तनभरपुलकोद्र द 
मापादयन्तः 1 ऊरूनाकम्पयन्तः पुथुजघन तय 
त सयन्तोऽशकानि व्यक्तं कान्ताजनानां विस्व 


` | स्तिङ्कतः शेशिस वान्ति वाताः ॥४६॥ 
शिशिर ऋतम कामीजनके समान आचरण करनेवाज्ते 








॥ „४ अचृष्दरिविरवितं-- 
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| वायु वहते ई जो च्वियोके केशयुक्त कपोलोको चूमते,. शीतके 
॥ कारण सीत्कार शब्द ( सीसी ) कराते हे, कुकी रदित 
| स्तनो को रोमाञ्चित करते है, जं्घोको कंपाते हँ ओर पृष 
| जवरनोसे वर्धोको उड़े हे ।। ४६ ॥, 

॥ केशानाङलयन्टशा मुकलयन्वासी बलाद्‌. 
| ज्तिपन्नातन्वन्पुलकोदुगमं प्रकटयन्नुद्ेगकम्पग 
| तो । बाखासुदारसीतछृतवशा दन्ताञ्चदान्पीडय 
 न्पायः रोशिर एष सम्पति मरुकतान्ताघु कान्ता 

। यते ।! ५० | । 
शिशिर तुका पवन इस समय सियो के विषय पति 
{ के पसा आचरण करता है, ( बह ) वालो को विखेरता, 
आलोको किञ्चित्‌ करता मूदता, साडीको वलात्कार से 
॥ उड़ता, देहको रोमाञ्चित करता, चलने में इद्रग 
{ ओर वार वार सीसी ग्द -कराकर ओं को पीडति 
( कस्ता हे ॥ ५० ॥ 
इति शिशिस्वसंनम्‌ 

म 9 क~ 

अथ विषयमरशंसा । 


असारः. सन्तते . विरतिषिससा यासविषया 
जज क 











ज॒गुष्सन्ता यद्वा न सकलदोषास्पदमिति । तथा | 
पयन्तस्तले प्रणिदितथियामष्यतिवलसदीयाऽना | 
स्येयः स्फुरति हृदये कोऽपि महिमा ॥५९॥ | 
ये सव ( भोग विषय ) असार ओर वैराभ्य ते विरस | 
करनेवाले हं । यदि" इनो सब दोषो का धर समभ करं | 
ज्लोग निन्दा भौ करे तो मी इनकी महिमा अत्यन्त प्रवल | 
है शौर वणन नहीं हो सकती क्योकि जह्च विचार म लीन | 
ुस्पों के हृदय मे भी यह भकाशित होती है ॥ ५१ , | 
| भवन्तो ेदान्तप्रणिहितथियामाप्तयुखो विद | 
¡ ग्धालापानां वयमपि कवीनामनुचरः। तथाप्ये | 
दुभूमो नहि परहितासुरारयमधिकं न चासि | 
{ न्संसारे इवलयदशो स्यमपरम्‌ ॥५२॥ 
[ श्राप वेदान्तवे के मान्य शुरं हैम भी अदु | 
त्तम आलाप करनेवाले कबिर्योफे वास ह, तथापि ( यह हम | 
जानते है ) कि इस संसार मे परोपकार से वषटकर पुण्यं | 
{ शौर कमलनयनी -स्ियो से अधिक प॒न्दर कोई वस्तु | 
नहीं हे॥ ५२॥ = ९ ड. पेद ९ 
किमिह बहुभिर्तयु क्तिशुन्येः प्रलापेदध य | 
मिह पुरुषाणां सवदा सेवनीयम्‌ । अभिनवमद 








<६ म 


लीलालालसं उुन्दशेणां स्तनभस्परिखिन्नं यौवनं 
वावन कवा ५३) 
यहाँ ८ इस संसार में ) बहुत सी यक्तिशूल्य वकवाद्‌ 
से क्या ? ( प्रयोजन ह ), ययँ पुरुषों से सवदा सेवन करने 
योग्य दौ दी वस्तु हैँ नवीन मदकी लीलाभिलापिणी स्तनौ 
के भारसे खिन्न ( स्वेदयुक्त ) खन्धर चियों का , योवन 
अथवा वन ॥ ५६३ ॥ 
इति विषयप्रशसां । 
--* ० ~~ 
अथ दुर्विरक्त वणनम्‌ 1 
सत्यं जना वत्मि न पक्तपाताल्लोकैप सर्वेष 
च त॒थ्यमतम्‌ । ान्यान्मनादार बसतम्बनीस्यां 
दृ.खकदतुनचक(श्वदन्यः .. ५४ | 
हे लोगो हम सत्य कते दै, इसमे इच्यं॑भी पक्षपात 
नहा कि इस संसारम चियां से वद्ुकर मन हरतेवा्ती 
ओर दुःख दाई कोई भी वस्तुनदीं ३।-५४ ॥ 
तावदेव ृतिनामपि स्छस्येप नि्मंलविवेक 
दीपकः। यावदेव न छुरङ्गचचचषां ताङ्यते चपल 
लोचनाञ्चलेः । ५५; 




























नीतिशतकम्‌ । ८७ | 


वद विवेकरूपी निर्मल दीपक, पिवेकियों के हदय मेँ | , 
तभी तक भरकाशमान रदत है जव तक बह पृगनयनी च्चिर | 
के संचल नेत्रूपी मन्चलसे नहीं बाया जाता ॥ ५५ ॥ | 
वचसि भति संगत्यागसुदिश्य वाता श्रुति | 
युखस्युलानां केवलं परिडतानाम्‌ । जघनमरण | 
एनम्रन्थिकाञ्चीकलापं उुवलयनयनानां को । 
विदु समर्थः :५६॥। | 
(संगत्याग के वपय कौ वाता, वहत बवोलनेवाले | 
परितो फे युखमे ही रहती है ( अर्थात्‌ व्याम के निपय मे 
हुत बोलते दी हं पर त्याग कर नहीं सकते ) करयोकि | 
लाल रत्नौ से जह कनी पिरे हुईं चिरयोके जघन | 
स्य्तोको वोडनेमें कौन सपं है १ ॥ ५६ ॥ | 
सपसतारकोऽसौ निन्दतियोऽलीकपरिडतो 
युवतीः । य्मात्तपसोऽपि फलं स्वगंस्तस्यापिफलं | 
तथाप्सरसः 1.५७) ध | 
जो ( पुरुप › चिथोकौ निन्दा करता है वह शूट | 
परित है, आप तो ठगा हौ गया ओरोको. भी उता रै ५ | 
क्योकि तपका फल स्वगं (र्ति) दै चौर स्वगमा्िको | 
फल अ्र्तरा्ो का संमोग हे ॥ ५७॥ 


= | 












| स्म भच दरिचिरवचट-- 


| मत्तेमङुम्भदलने मुवि सन्ति शूराः केचि 
| सचण्ड शखरगराज वधेपि दन्ताः । कितु तवीमि 
| बलिनां पुरतः प्रसद्य कन्दपं दपेदलने विरलाः 
| मनुष्याः {५८1 

| इस संसार मं उन्मत्त इाथीके गण्डस्थलको विदीणं 
| करनेवाले शूर ( वतमान ) हं । कोई तो प्रचण्ड सिंहके 
| वधते भी चतुर रै! परन्तु मे वलवानों के आगे हठ करके 
( कहता हूं किं विरज्ते दी मनुष्य कामदेव के ( उत्पन्न हए ) 
मदको हटा सकते हे ।॥ ५८ ॥ । 
सन्मां तावदास्ते प्रभवति पुरुपस्तावदेवेन्धि 
| याणां लञ्चां तावदिधत्तं विनयमपि समालम्बते 
। तावदेव । भचापाकृष्युक्ताः अवणएपथगता नील 
| पदमाण एते यावल्लीलावतीनां न हदि धृतिमुषो 
| दशिाणाः पतन्ति ॥५६॥ 

| मलुष्य सन्मागं नें तभी तर रहता है, तभी तक इन्दि 
| याका भ्य हं ( इन्दिर्योको वश मेरख सक्ता हे); तभी 
| तक लज्जाको धारण करता हे ओर तभी तक विनयकरो भी 
रखता है । जव तक ये नीतं पलक रूपी पंख धारण 
क्रिये, भोरे रूपी धलुष से बड़, कान तक पतते ( खींच 





नोन न मा ०७ 
नीतिशतकम्‌ } <& | ४ 
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केर चलाय हुये ) धेधक। चुगनेबाले लीलावती . स्रियो के | 
नयन रूपी वाण उसके दय पं नदीं लगते | ५६ ॥ | 
उन्मत्तपर मसरेमादासन्ते यदंगनाः । तत्र | 
प्रतयूहुमधाठ व्रह्माप ख्ख कातरः ॥६०॥ | 
अत्यन्त प्ेमके उमंगसे उन्त्त होकर च्वियोँ जिस काम | 

को श्रारंभे कर देती हं उस कर्यक्रो रोकने मेंत्रह्माभी| 
“ [ असमं ट ।। ६० ॥ 
तावन्महं परियं कृलीनसं विवेकिता । | 
यावज्ञ्यलत नाङ्ग धुं हत पर्ववपावकः ॥६९१.; | 
` ( मलुप्य मे ) वह उुद्धिमानी, विवेक यर लीः | 

नता तमी तक रहती रै जवतक उसका -शरीर काम ते | 
नदीं जलता ॥ ६१ ॥ 
शाखन्नोऽपि प्रथितविनयोऽ्यातसषोषोऽपिवा | 

टं संसरिऽस्मिन्भवति विरलो भाजनं सद्रतीनाय्‌। | 
येनैतस्मित्निश्यनगरदासमुदुघाव्यन्तो वामाक्षीणां | 
भवति इष्लिभलता कुञ्चिकेव ४६२1 | 
दस संसार में शास्र जाननेवाले, विनय पूर्वक मसिद्ध | 

ओर रानी बहुतर है परन्दर उनमें से विरला दी सङ्गति का | 
मागी दोता हँ; कारण यह ह कि यह . छन्द्र नेत्रवाली | 






&० । हरिविरचितं- 
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स्त्रियों की कटील भो आकषंण होती हं जो नरक नगर 
छे द्वार को खल्ल देती हं ॥ ६२ ॥ 
कृशः काणः खंजः श्रवणरहितः पुच्छविक 
.| लो बणी पूयक्षिलन्नः कृमिुलशतेराशततवुः । 
च्ुपाज्ञामो जीण; पिठ्ककपालापितगलः शुनी 
मन्येति श्वा इतमपि निहन्त्येव मदनः ६३! 
दुबल , काना, लंगड़ा, कनकय, दुमक्य, घायल, || 
पीव लगा, जिसका शरीर अनगिनत कीडां से व्याघ्र; 
| दा मारा, बु्ढा, महीके घडका अंह्‌ जिसके गले मं फसा 
हे एसा भो कुत्ता तिये के पीदं दाडता हं । तों तात्पय्य 
यह ह फ कामदेव थरेको भी मारता हे॥ ९ ६1 
शीमुद्रं सकरष्वजस्यपरमां सर्वाथंसम्पत्करी ये 
मूढाः विहाय यांति कुधियो स्वगादिलोभेन्क्या । | 
ते तेनेव निहः्य निदेयतरं नग्नीकृता-मुश्डितो 
कै।चतपञ्चशिखीडताश्च जटिलाःकापालिका 
श्चापरे \.६5\ 
खया कामदेव क यद्रा ( माहर ) दे जो सव अथं 
आर संपत्ति की करनेवाली हे ( अथात्‌ जिस पकारं राजां 
की बदरा सःअंकित आज्ञा पां से सव कार्यः संपादन होता 


०.३ 
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| हं उसी प्रकार स्री रूणी खुद्रा से कामदेव अपनाःकायं करतां 
| है) जो भूद इवुद्धि इन्हे त्याग स्वगादिककी इच्यासे विरक्त 
| हयो जाते दं उनको विरक्त वरर्पौमिं मत॒ जानो किन्तु यह 
{ समभन कि कामदेवने दया चइ उन्दं दंड देकर नंगा किया 
| सिर मुडवाया, किसीके पोच चोरी रखाई, फिसीको जय- 
। धारी किया, किसी के दाथ रटिकरा दे भीख मगवाया। ।1६७। 
विश्वामिच्रपरशसमरमृतयो वाताम्बुपणांशनां 
| स्तेऽपि स्मुखपंकजं सुललितं ट्वेव मोदं गता 

| शाल्यन्नं स घृतं पयोदधियुतं न्जन्ति ये मा 
। नवास्तेषपामिद्रियनिग्रह्ये यदि मवेदिन्भ्यस्तरे 


। त्सागर ।[६५ :; 

| जव वे वायुनल ओर पत्तो के खानेवाले विश्वामित्र, 
| पराशर इव्यादि ( बड़ वड पि ) भी सुललित स्लीके 
| इुखकमलको दंखते दी मोदित हो गये तो यदि इन मलुप्यों 
| को जो अन्न, घी, दध इत्यादि खाते ह इन्द्रियों शमं ो 


| ज्ये तो (देसी आस्च्ययुक्त घटना होवे जैसे) चिन्ध्याचल 
पवेत सथ्रद्र पर तैरने लगे ॥ ६५ ॥ 





, इत दुर्चिरकप्रशंसा 


(गानिेषधयिसियििविधयदिगभयययक्दयोिन्नयसदयेययिद्जयसोषयेरक यकन "हनाव 








€ भरकहरिविरकिठ- 
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अथ च्वीपरित्यागपरशंसा । 
संसारेऽस्मिन्नसारे ऊर पतिथुवनद्यारसेवावल 
। स्वव्यासंग व्यस्तधैयं कथममलधियो मानसं सं ¦ 
बिदध्युः। यथयेताः परोयर्दिष्ुद्यतिनियभृतो न 
{ स्युरम्भाजनजाः म्रइत्कानञ्चाकल्लापाःस्तनमरवन 
मन्मध्यभागास्तस्ण्यः १६९॥ 
इस असार संसार में निर्मल उुद्धिवाते मचुष्य दुष 
राजाच्रौ की द्वारसेवा नाना प्रकारके कलंकों से अधीर 
चित्त हो क्यो करते यदि ययँ ये उदित चन्रमा कीसी 
कान्ति धारण करनेवाली, शब्दायमानं करधनियों की [| 
धारण ररनेवाली अर स्तनमार से सकी कटिवाली लिया 
दाता ( त्यं यह हे कि इस असार संसार मं वड वड 
क्ट द परन्तु खुन्दर स्त्री होके होने के शरण मनुष्य सव 
दुःखा क खुसर लता हे ) ६६ ॥ 
संद्धभ्यासतकन्द्रं हरपस्कन्धवगाद्म 
गङ्काधौत शिलातले हिमवतः स्थानेस्थिते श्रेय 
स । कः कुवात शरः प्राममलन म्लान मन 
स्वाजना यादत्रस्तङ्करङ्ग रावक्नयना नस्युः स्म 
रुख खयः (६७) 


¢ 5५५८1 


८०००५.८५4 1 


नि कका उक 
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अ ~ ~~~ ~ ~~~ 


. यदि यहां (इस संसार मे) हरिण के. वच्चे के समान ¦ 
नेतरवाली, कामकी अत्तरूप स्तर्यो न होतीं तो कोन मनस्वी | 
पुरुष एसे पुणयधम हिमालय को, जिसकी कन्दरा में सिद्धं | 
गण बेड है, जहाँ शिवजी का वैल वक्ता मेका. रगद्ता है | 
रीर जहोँफे पत्थर गंगाजल से धोये जते होकर अ्रौरों | 
के सन्धुख ) मस्तक सका कर अपना मन मललीनं | 
करता }} ६७ ॥ ॥ 

संसारोदधि तवं निस्तारपद्ीं न दवीयसी । | 
अन्तरा दुस्ता न स्युयेदिरे मदिरे्तणाः ॥६८॥ | 

हे संसार ! यदि ठम्दारे वीचमें मदिर के समान | 
नेनरवाली स्त्रियाँ स्तर न होतीतो तेरी पार करने की | 
स्थिति अति दीघं न होती ( अथात्‌ त्व ठुकसे पार होना | 

{ कठिन न था )॥ ६८ ॥ 
इपि स्त्रोपरित्थागप्रणस। । / | 




















गज , 

अथ यौवन. परशंसा । 
रजन्तृणाग्बुरशेर्नहि नगतिगतः कश्चिद 
बावसानं कौ बारथऽ्थैः प्रभतेः स्ववपुषि गलिते 
पवने साचरगे । गच्छामः सद्य तावदिकसि 





॥ ४ मत्ःहरिचिर्चितं-- 
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| तनयनेन्दीवरालोकिनीनां यावचाक्रम्य रूपं कटि 


| ति न जस्या ज्ञप्यते प्र यसीनाम्‌ ॥६६॥) 

| हे राजन्‌ ! इस संसार में तप्णारूपी सयुद्रके पार कोई 
| नदीं गया, अौर जव हमारी अनुराग भस युवः अवस्था 
शारीर मेही न्ट दो गडहं तो अधिक धनोपाजंनसे दयं क्या 
। प्रयोजन है । तो दम रमी ही वर नातेहे कि जिसमें बुहापा 
॥ भफुल्ल कमलके समाने नेत्रवाली प्यासियोंकारूप शीघ्र] 
1 दी लोप करदे) 

| रागस्यागास्मेकं म्रकशतमहाद्‌ खसंप्राप्तिहि 
 ुर्मोरस्योप्प्तिवीजं जलधरपटलं ज्ञानतासधिप 
| स्य । कन्दषेश्येक मित्रं प्रकरितविविधस्पष्टदोष 
प्रबन्धं लोकेऽस्मिन्नह्यनथं ।नजकुलदहनं यौव 
| नादन्यदस्ति ७०1! 

| इस संसार मे यौवन को बोड्‌ अपने ही इलके दहन 

¢ करनेवाला दसरा कोड अनयं ( अनयंकर ) न दीं हे -यौवन 
| जो अनुराग का यर है, सैकदा नरको के वडे दुःख पाप्न 
करने का देतु, .मोहकी उत्पत्ति का वीज ज्ञानरूपी चन्द्रमा के 
दहाकनकाक्ता मेव, कामदेव का एक दी सिच नाना जकार के 
दोषों का परगट करमेवादा, वैराग्य शओरौर नीतिका दरणं 
करनेवाला हे ॥ ७० ॥ ~ 
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शरद्गाख्‌.मनीरदे प्रचरतः कीडारसखोतसि प्रच्‌ म्न 
प्रिय वान्धवे चतुसतायुक्तफलोदन्वति । तन्वीने 

| चकोर पारणविधौ सोभाग्यलच्मीनिधो धन्यः 
कोऽपि न विक्रियां कलयति प्राप्ते नवे 
योवने ॥७१॥  _ 
चह पुरुप धन्य ह जो नवयोवन प्राक्च होने पर विकार 
को नहीं करता-रेसा यौवन जो श्ूगाररूपी उत्तोका 
सींयनेवाला मेचरै, विस्तारित कीड़ा रसका सोता,; कामदेव 
का भिय व॑ध चतुरतारूपी मोतिया का सुद्र, चियों की 
नेचरूपी चकोरोका चंद्रमा श्र सौभाग्यलदमी का 
भण्डार हे ॥ ७२१ ॥ 
. ईति योचनश्रश्यहा । 
> गक 
अथ कामिनीगरंणम्‌ । 
कान्तेदयुतललोचनेति विपुलश्रोणीभरेलु 
सकः पीनोभुङ्गपयोधरेति सयलाम्भोजेति सुभ 
रिति । दवा मादयति मोदतेऽभिरमते भ्रस्तोति 
जानन्नपि प्रत्यत्ताशएविपुधिकां खियमदो ` मोह- 
स्य दुश्चेटितम्‌ ॥७२॥ . 








^ अतृ हरिविरचत्त-- 











~~~ ^~ 


( विद्रान्‌ पुरुष भी ) च्ीको अपवित्रता की भ्रत्यत्त 
पुतली जानता हा भी उसेः देखकर उत्कवित दौ उसे 
छन्दर, कम्तनयनी, वड्‌ नित॑ववाली, चड़ स्थल ओरं 
स्तनवाली,खन्दर कथलषुखी आर छन्दरभाह वाली कह कर 
स्त॒ति करता ह, देखकर मोहित दाता हे, प्रसन्न हीतादहं 
ओर रमण करता हे 1 ७२॥ 


सघृता भवति तापाय द चोन्मादवधिनीं । 
स्पृष् भवति मोहाय. सा नाम दयिता कथम्‌) ७३॥ 


जो स्मरण से संताप देती दे, देखने से उन्माद चदाती 
( प्रतवाला चनाती ह ) ओर स्पशं से मोहित कर लेती | 
फेसी स्वको भिया केसे कहते हं ॥ ७३ ॥ 
तावदेवाणतमथी यावस्लोचनगोचर । चच्चुः 
पथादपगता विषादप्यतिर्यते ;:७४:' 

(स्नी ) तभी तक अमृतमय हे जव तक वहं इिगोचर्‌ | . 
हे ( अथात्‌ ट्टिके सामने है ) ओर दृष्टि मागं से . इट जाने 
पर विप से अधिक हो जाती हे (अर्थात्‌ विरह से क्ष 
दरैती हं ) ॥ ७४ ॥ 

नाख्त न विषं किंचिदेकं मुक्ता नितम्वि 


नीम्‌। सेवाख्तलता स्क्छा विसुक्ता विष्वल्लरी11७५॥ 


<21॥1# उ 


किव. कयककयेकाा्‌७८१०३१.३.०1265 १0 गवन, नफ ॥ भोकर गटमजजषििकनििोिकरपम नकिर विकि 
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- .“ एक्‌ नितंविनी (स्तरी)को दोन ऊढ अप्रेते, 
८ अग्रत के समान सुखकारी वस्तु ) श्रौर न कोर विष 
( दुखकारी वस्तु ) क्योकि यदि वे दही पीति करे तो 

अप्रतलता ` ओर विरक्त हय जने पर चिपकी मंजरी 
होती रे ।! ७५ ॥ 

~ ` ` आवतः संशयानामविनयभवनं पत्तनं साद्‌ | 

{ सानां दोषाणां सरिनधानं कृपटशतमयं च्तेतरम |` 
म्रत्ययानाम्‌ । स्वगदारस्य विष्नो नपुं | 
सवमायाकर्ण्डं खीयन्त्ं केन सृष्टं पिषमस्रतमयं । 
प्राणिनां मोहपाशः ॥ ७६॥ ` 

यह्‌ स्वीरूपी यन्व ओर अमृतमय भाणियो के पोहका | 
फन्दा फिसन वनाया जा संशया का भवर ड, अआतिनय { ` 
क्रा धर; साहसका नगर, दपा कास्थान, दुख काय ~ 
संकटं कपट से भरा खेत, स्वगका विध्न, नरकषुरका युख ॥ ध 
( द्वार ) आर सखव मायाका पिटाय रे.\॥ ७६. | ॥ 

सत्यत्वे न शशाङक एष वदनीभूती न॒चेन्दीवर | 

-दन्द' लोचनतां गतं न कनकेरप्यंगयष्िः. कृता | . 
' `. किन्खेवं कविभिः परतारितमनस्ततं विजान | 

[न्नपिद्वहमांसास्थिः मयं. वपुर गदश मंदो |. 
जनः सेवते ॥७७॥ ६, 


.-^ ७ , 
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सचथ्रुच पे न तो यह्‌ चन्द्रमा ( ख्ियो का ) मुख वन 
गया, न नये दो कमल ओंख हयो गये ओर न छवणं इनकी 
देहं वन गया । परन्तु यह जानकर भी कवियों के वकाय 
विवेकडीन पुरुप, लियो के चमं अस्थि ओर मसमय शरीर 
को सेवते है ।॥ ७७ ॥ 

लीलावतीनां सदना बिलासास्तएव मूढस्य 
हदि सरन्ति । रगो नलिन्याहि निसगेसिद्ध 
स्तत्र भ्रमत्येव मुधा षडंिः ॥ ७८ ॥) 

लीलावती सिर्योका सहज (स्वमावसे दी उत्पन हा) 
हावभाव ही भूरढोके हृदय मे चमकता है । कमलमें ललाई 
स्वाभाविकं हे परन्तु भ्रमर व्यथे ही (इसको अपने ही लिये 
वनी जानकर ) इनपर ( आसक्त होकर ) रमण करते 
हं । ७८ ॥ 

यदेतसूरणेन्दुघ॒तिरहरशुदाराकृति षरं मुखाब्जं 
तन्व्याः किल वक्षति तव्राधरमधुः । इदं ताव |. 
कद्‌ मफलमिवातीव विरसं व्यतीतेऽस्मिन्काले 
विषमिव भविष्यत्यसुखदम्‌ ॥७६॥ 


`. . यद्‌ जो कृशांगिर्योका पूणचन्दरकी यविको हदरनेवाला 
सरल आङृतिवाला भं ठ॒अुखकमल है जिसमें . अधरागरत 








ष 3 
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रहता है, वह. तो (युवा अवस्यामें अच्छा लगता है परन्ठ >. 
काल व्यतीत होनेपर ( अर्थात्‌ दद्धावस्था पराप्त, करनेषर ) 
-मदारके फलके समान अति विरस विपके समान इख 
` कारी होता ।॥ ७६ ॥ 


उन्मीललिवलीतरङ्गनिलया प्रोत्तङ्गपीनस्तन - 
 दन्दनोयतचक्र वाकमिथुनावक्तराम्बुनोद्धासिनी)। 
कान्ताकार धरानदीयमभितः क्रशयानेष्यते सं 
` सायणेवमञ्जनं यदि ततो द्रेण संत्यञ्यताम्‌॥८०॥ 


हे पुरुषो । यदि कुम संसार सागरम मग्न हु तदी 
[| चाहते हो तो दरदीसे इस घ्र रूपी नदीका त्याग .कर' दो. 
ध (-अर्थात्‌ जैसे नदिर्योमिं जो वस्त गिरती दँ बह अन्तमे समु. 
रको जाती. ह उसी भकारसे इस नदीम पड़कर ही मनुष्य. 
[ संसारंरपी. सथु्रमे सहजे अपना समय व्यतीत कर सकता 
-{ है ) ये.नदियाँ जिनमें शोभित उदरकी निवलली हयी लहरका 
:¡ समूह ह; ऊचे ओर पृष्ठ दोनों स्तन ही चक्रवाक के जोडे,. 
~} हें रीर जिनका गम्भीर शय युखरूपी .कमलसे. शोभितः 
-4 है आर जिनके चारो ओर कराश्य है (नदी पक्तमे क्वा, : 
* {- मगर इत्यादि आर स्रीपचमं कठिनाशय ) ।1 ८9. ॥ 


: : - जल्पन्ति - सामन्येन ` पश्यन्त्यन्यं सविधः 





















। = ० अतदरिविस्चितं- 


~~~ = <~ +~ = «~ ~ [1 


(भोः) दर्दये-चियन्तन्त्यन्यं भियः को नाम योषि 

तास्‌ ॥ ८१ ॥ 
सियोका ( सचयुच ) भिय कोन है, जव ये किसी 
अन्य ही पुरुपसे वातं करती हैँ ओर त्रिलास सदित किसी 

{ आर दीका देखती हं ओर हृदयम किसी योर दीको चिन्ता 
करती हे । ८१} 

मश्च तिष्ठति वाचि-योपितां हदि हालाहल 
.मेव केवलं । अतएव निपीयतेऽधरो हृदयं मुष्टि 
भिय ताड्यते ॥ ८२ ॥ 

। खिर्योकी बाणीमे मधु ओर इदयमे केवल हलाहलं 
विष रहता है इसी कारण ( मवुप्य लोगोसे ) इनका अधर- [ 
पान किया जति हे आर्‌ हृदय सटिगयोसे ताडित किया 
किया जाता हं} ८२.॥ 

पसर सखे दृरादस्मात्कटाक्ञविषानलासङ्र 
तिविषमाचोपित्सपांदिलासफणाभृतः। इतरफणि | 
ना दशः श्याश्चिकित्सितमोषधैश्चतुखनिता 
| भोगि भस्तं त्यजन्तिहि मं्चिएः ॥ ८३॥। 
` ` ` द. पित्र ? उक्त विषानल धारण करनेवाज्े, स्वभाव 
हीसे विषम्‌, विलांसके फन वारण करनेवाले, सरीरूषी सुर्य॑से 








योसे अरच्ा हो सकता. है परन्तु चुर स्वीरूपी ` ्ैकतडं | 
हुक मन्त जाननेवाले भी चोडकरे भागते हैँ 11 ८३ ॥ | 


{` ` विष्तासतिं मकरंकेतन्ीतररेण, खीसं्ञितं डि { 
शमनम्‌ मव{म्बुरशौ । येनाचिरात्तदथसमिषलोल 
| मत्य, मःस्यान्विकृष्य पचतीरयज्चगवहो ॥८७॥ 
। स भवसागरमें कामरूपी केवरने श्चीरूपी जालकों 
| इसलिये फौलाया दै कि वह इनके द्वारा अधर पल्लषके पंस 
| के लोभौ मलुष्यस्परी परच्लियां को प्कडकर अनुरागकौ 
{ अग्निर्मे पकावे ।॥ ८४ ॥ 
|. ` . कामिनीकायकान्तारे कचंपवेत `दगमे । मा | 
| संचर मनभ्पान्थ त्रास्ते स्मरतस्करः\॥८५॥ ` 
हे मनरूपी पथिक ! तू सियो के शरीररूपी वनमें जो | 
॥ स्तनरूपी पर्वतो से अति दु्गंम है, सत जा ( क्योकि ) वहीँ | 
| कामदेवल्पी चोर लगते ह ( जो दुमे लूटपाट कर मार | 
| डालेंगे ) \ ८५ ॥ 
॥ व्यादीर्चेण चक्तेन वक्रगतिना तेजस्विना 
। भोगिना नीलान्जदयुतिनाहिना वरमद्य 
{ तवचचषा। दष्टे संति चिकितसकुदिशदिशिः 
























१०२ भत दरसिवरचिट- 


९११ ~~-५ -५^ ५ -« -५-+*-- 


ग्रयेए धर्मार्थिनो युग्धात्ती क्षएवी्सितस्य नहि 
मे वेयो न चाप्यौषधम्‌ .. ८६ ;¦ 


वडे, लम्बे चडे, टेदरी चालवाले ओर तेजवान्ते "नीलकः 
मलके एेसे फणधारी सपं से काया हु(मनुष्य) अच्छा है, 
परन्तु खीकं कटाक्तसे काय दुभा अच्छा नही+क्याकिं भायः 
सव देश में साँप के उसे हुए को वचामेवालें धमाथ होते है 
परन्तु सुन्दर नेत्रवाती घीकीं दष्ट सेकटे इए को वचाने के 
लयेन तो कोरंवैयदहै जौरन कोई ओषधि है । ८६ ॥ 


इदि मधुरगीनं त्यमेतद्रसोऽयं स््रति परि 
मलोऽसो स्पशं एष स्तनानाम्‌ । इति हतपसमार्थ 
रिन्धयेभाम्य माणोद्यहितकरणदकैः पञ्चभिवें 
ञ्चितोऽस्मि 1 ८७ ` 
इस संसार्‌ में मधुर गीत (जो कर्णेन्दरियका विषयः 
है ), यह नाच ( चद्चुका विषय ), यह स्वाद (जिंदाका 
विपय ); यह्‌ सुगन्ध ( घाण का विषय ) यह स्तनो का| 
स्पशं ( तमेन्धियका विषय ) ये पाची इन्दियो केपोंचवि 
षय ह 1 इ राजन ! इन पांचा विष्यो पे चरमण करनेवातती; 
परमाथ को नैकरेनेवप्लो रोर - प्रयोजन साधन में अति 
धृते पाचों इन्द्रियां से तूख्मा गया है| ८७ ॥ 














| शद्धार्तसकम्‌ 1 १०३ | 


॥ ~+ »* ~~~ ~~~. ~~ ~~~ ४ 


_ न गम्यो सन्ता न च भवति भेषज्यविष | 
यो न चापि प्रध्वंसं बजति विविधैः शान्तिकिश | 
तेः। भमवेशादेङ्ग किमपि विदधद्गन्यमसमं | 
स्मरोपस्मारोष्यं रमयति दशं घरूणयति च ॥८८॥ | 

यह कामदेवष्यी अपस्मार ८ म॒गीरोग › मे जो भ्रम | 
के आवेश में शरीर को दुखाता, मनको माता चर ने्ों 
को घुमाता दैन तो मन्नं की कच गति रै न ओषधि कुद | 
काम कर सकती रे ओर न अनेक प्रकारफी शान्ति (पाठ | 
पूजन इत्यादि ) इसका नाश कर सकती है ।। ८८ ॥ 


जा्यन्धाय च हुयंलाय च जरजीणासिलौ | 
ङ्गाय च प्रामीणाय च दुष्छुलाय च गलक्ुश्षमि | 
भरताय च | यच्चन्तीषुमनोहरं निजवपुलच्मीलव 
श्रद्धया पर्यञ्चीषु पिवेककल्यलतिका शखीषु | 
स्ञ्येत कः ॥ ८६ ॥ 

कौन ( बुद्धिमान्‌ पुरषं ) रेसी वेश्याश्रा से रमणकी 
इच्छा करेगा जोजन्मकी अन्धी, छप इद्धावस्था से शिथिल 


गंवार ओर नीच जातिकी दै, जो थोड़से धन्के कारणं 
श्रपनी न्दर देह समर्पण कर देती द ओर जो . विवेकर्पी 
[1 

















{ १०४ भक्ःदरिविरचितं-- 


न नभ १ ~ = ~~ += ~^ + ~~~ «~~~ ~+ ५ ॥ 


। लताकी छुरीके समान द (अथात्‌ जो सदा विवेकं को 


| वेश्यासो मदनज्वाला स्पेन्धनसमेधिता । 
| कामिभियत्र ह्यन्ते यौवनानि धनानिच ।!६०.‡ 
वह वेश्या तो सुन्दरता पी इन्धन से प्रज्वलित कामा- । 


| कश्चुम्बति ऊुलपुरुषो वेश्याधरपस्लवं म 
| नोज्ञमपि । चारभप्चौर्रेव्कनरविरनिष्रीवनशरा 


कौन कुलीन पुरुप वेशयाञ्चों के सुन्दर अधर्‌ प्लव 
| को जो उग योद्धा, चोर, दास, नट, नीच ओर जारो के 
॥ धुक्ने का पात्र हे, चुम्बन करता ह} &१॥ 
इति कामिनीनिगर्णम्‌ । 

(व 1 


अथ |" 1 


भन्यास्त्एव. तरलायतलोचनानां | 
धन्‌ पीनक्योधराणाम्‌ ) ज्तामोदयेपरिलसभिवली 








लतानां दृष््वाकृतिं वषिदृतिमेति मनो न पे 
षम्‌ ॥ ६२) 

वे धन्य हे जिनका मन चंचल, विशाल नेत्रवाली) 
तरुण, ख्पवान्‌ ओर टह स्तनवाली, ओर. जिनके तीण उदः 
रपर त्रिवलीलता शोभती ह रेसी लिर्योको देखकर, विकार 
को नदीं मासन होता ॥ 8२ ॥ 

वालेलीला मुकुलितममी सन्दर दृष्पाता 
| किं क्सिप्यन्ते विरम विरम व्यथं एष शरमस्ते । 
} स्म्प्रत्यन्य वयसुपरत वास्यमास्थावनान्ते सीएी 
॥ मोरस्तणमिव जगञ्जाल मालोकयामः :.६३ 
|. दे वाले! तू लीलासे शडलित ८ थोद्‌' खिले › ओर | . 

घुन्दर कटान्त क्यो शुभः पर फेकती है । जाने द जने दे 

† तेरा यह भ्रम व्यथं है, क्योकि अवं दम इव्‌ ओर हो गये 
ल्दकपन हमारा जाता रहा, वनमें हम रहते है, मोह मीं 
क्षीण हो गया ओर अव हम संसार के जालको तृणं के 
समान देखते दै ८ अर्थात्‌ इस संसारको असार जानते दै 
ओर इसमे कुढं तत्व नहीं देखते ।॥ 8३ ॥ 
, इयं बालामां प्रत्यनवरत मिन्दीवरदल प्रमा 
: चोरंचज्ञु- किपति किमभिप्रेतमनया । गतो मो 








त न्दे भक्दरिविर्खित-- 


~~~ ~~~ «+ ^~ = ~~ ^~ +~ ~~~ ~~~ 


होऽस्माकं स्मर शधसवाए ग्यतिकरञवलज्ज्वालाः 
शान्तास्तदपि न वराकी विरमति ॥.88॥) . 


यह वाला (स्वी) जो यु पर कमलं दलकी परमा 
को चुरानेवाली ( अथात्‌ तिरस्कार करनेवाली ) इटि कों 
फंकती है तो इसका क्या अभिप्राय हे । हमारा मोह (अह्ान) 
अव चला गया है ओर कामदेवष्पी शवरके वारणो से 
निकली हद अग्नि शान्त हो गह ह तौ भी यद बाला विरामकोः 
प्राप्त नहीं दती अथात्‌ कटात्त फकती ही जाती र)।\६&४॥ 


शमं सञ्च सपिभ्रमा युवतयः शवेतातपश्रो 
ञ्ञ्वला लच्मीशियजुभूयते स्थिरमिवस्फीते शभे 
करमणि । विच्छिन्ने नितरामनङ््‌ कलह कीडा 
अस्तन्तुकं स॒ुक्ताजाल मिव प्रयाति भकटितिभ 
श्यादिशो दृश्यताम्‌ !. ६५॥} 


स्वच्छं एह, हावभावयुक्त नवाङ्गना, ओर श्वेत उव 
साहत शभियमान लच्मा, य तमी तक स्थिरतासे मोगी 
जाती ई जवतक पुण्यकी इद्धि रहती हे । परन्तु जव पुण्य 
्षयक् भर्तु हता देतव सम्पूण भागव्लास्त कामदेवकीं 
ऋड़क कर्लह सदट्ूट हारक भातियाक्ोनहईइ शीघ्रां 
ष्ट होकर देशान्तर मेँ लुप्त हो जाते हे ॥ 6५ 1 








0 


सदा योगाभ्यासम्यसनवशयोरतमभनसो | 
रविच्छिन्ना मत्री सरति यमिनस्तस्य किम तेः | 
भरियाणामालापेरधसमधुभिवक्त्रविधुभिः सनिः ¦ 
सामोरः सङुचकेलशा श्लेषुरतैः ॥ 8६ ;} . | 

संयमी ( इन्द्रियो कोवर मँ करनेवाले) पुरुषों कोः 
जिनके आत्मा ओर मनको सदा योगाभ्यास दी े व्यसन | 
से निरन्तर मित्रता प्रकटं होती है, ( उन्दे' ) भिय सिके | 
संभापण, अधराभृत, श्वास के सुगन्ध सहित युखचैन्द्र ओर | 
कुचकलशों को हृदय से लगाकर सुरत से क्या प्रयोजन 
है ॥ ६६ ॥ | 
किं कन्दपकरं कदर्थयसि किं कोदण्ड | 
सि रे रे कोकिल कोमलं कलखं कितं बृथावर | 
से । मुग्धेस्निग्ध बिदग्धसुग्ध मधुरेलोलैः कयते | 
रलं चेत्चुख्ित चन्द्रच्डवरण ध्यानाख्तं | 
वतवते ;} &.७ ॥ । 

श्रे कामदेव ! तू अपने धुप के ठकार के शव्द से | 
हमें क्यों चास देता ईै, अरे कोकिल ! तू था कोमल मधुरं | 
शब्दो को बोलता दै ओर्‌ हे खन्दरी ! तू अव चतुरता. | 
भरे सुन्दर मधुर शब्दों को बोसता हं शरोर हे न्द्री ! तू 


~ 1 रीरि 















~~ भद्‌ दरिचिरचितं--~ . " 


॥ स ~~ ~~~ ~~~ -~^ * ~ ~~~ ~~~ ~~ 































~~ ~~~ 


अवं चतुरता से भरे छ॒न्दर मधुर चंचल कान्तो को ` मत 
{ फेंक क्योकि अव मेरा मन चुम्बित चन्द्रचूड ( शिव) के 
-चरणो के ध्यानरूपी अमृत में निमग्न हँ ।॥ 8७ ॥ ` 
यदासीदङज्ञानं र्मरतिमिरं संचार जनितं त 
दासं नारीमय मिदमशेषं जगदमूत इदानीम्‌ | 
स्माकं पटुतर विवेकाञ्जनदशां समीभूता दि 
चियुवन मयि व्रह्म मनुते ;। ऽ}. ;- ` 
जव तक ( युभमं ) कामदेवह्यी अन्धकार क-संचा 
र से उत्पन्न हा अज्ञान या तव तक यह संपूणं संसार 
क्लीमय दंख पडता था । परन्तु अव हमारे सुन्दर विवेकरूपी 
रंजन के लगाये नचो की इष्टि समता को पराप्त हों गई हें 
त्रच वरेलोक्य ब्रम्ह प्रय देख पडता ह ॥ &८ ॥ 
वेरागे सेञ्चसत्येके नीतो अमति चापरः । 


शङ्गारे रमते कश्चिटुवि भेदाः परस्परम्‌ ` ६६।॥ 
कोई पुरुप वंराग्य मं संचार कस्ता है, कोड नीतिमें 
भ्रमण करता हं आर कोड शृङ्गार मं रमता हं ¦ इस भकार |. 
युष्य( कां इच्छा भिन्न दे (इस श्लोक से कचिका अभिधाय 
यह ह कि इन तीनां कीं रुचिवालेमयुष्यों के लिये ये तीनों 
श्ल॒तक् वनाये गये हे ) 1 &8 ॥ ` 


यथ्स्यनास्ति रचिरं तसििस्तथा स्पृहा मनो 





म्टङ्खारशतकम्‌ ! १०३ { ,. 


ऽपि । सणीयेऽपिषधांशो नमनः कामः पथ | 
| जिंन्यः ॥ १०० ॥ | । 
जो वस्तु जिसको भिय नदीं होती चाहे वह सन्दर दो ॥ 
तो भी`उसकी' इच्छा उसके लिये नहीं है। चन्द्रमा रमणीय्‌ | .. 
है.तो.मी कमलिनी को इसकी इच्छा नहीं होती । अर्थात्‌ { - 
कमिनी चन्द्रमाको देख भरफुन्लित नहीं होती ॥ १०० ॥ |; ` 
, -इति.श्रीमद्धव्हर विरचितं श्टङ्गारंशतक्रं समाप्तम्‌ ॥ 
व्व 9 °व-- 
। परिशिष्टं श्लोकाः 
्मजितासाघु सम्बद्धः समाधिकृतचापलः । | 
जुजङ्गकुटिलः स्तभ्धो भर विक्षेपः सलायते॥१०९१|| 
 अनितेन्दिय ( मचुष्यों ) से संबन्ध रखनेवाला, समा | 
धिसे अधिक च॑ंचलता प्रकट करनेवाला संप के समानं | . 
कुटिल श्रौर स्तब्ध इन सियो का कटाक्त दुष्ट के समान | 
आचरण करता इ ॥ १०१ ॥ ¦ 
मततेभङ्ुम्भपरिण। दिनि क मद्रं कान्तापथो | 
धरतटेस्ससेद विननः। वक्ोनिधाय युजपन्जसमध्य | 
वर्ती धन्यः पां पयति चणलंब्धनिद्रः॥१०२॥ 
बह पुरप धन्य हं जो रसस्पेद से खिन्न दीकरः उन्मत्त | 


हाथी के म्भो की. नाई विस्तीएं तथा इम से भीन { 




















हः 




















११५ मदुहरिदिरवित-- 


~ *+ ~ ~~~ हि किर 


खी के स्तनोपर अपने व्रः स्थल को रखकर सी के युना- 
-खूपी पिनडे, के वीचमे रहकर क्षणमात्र भी निद्रा को भप्त 
करके राचि व्यतीत करते है ॥ १०२} : 

सुषामपाऽप स्यरागशान्य नास्स्त 
¶लकच्चलेन । अनङ्ग संजीवनटष्टिशक्तिमु लां 
ते पिवितीव्‌ चन्द्रः ॥ १०३ ॥ 

हे सुन्दरि ! एसा जान पडता हं कि अशृतप्रय चन्द्रमा 
भी जा कामदेव के चैतन्य करने की इष्टि सामथ्यं रखता ह 
त्यरोग की शान्ति के लिये नासिका के मोती के वहने 
तेरे अधरामृत का पान करता हे८ वैय लोग क्ञयरोग निवा- 
र कं. लिये मोती खिलाते ई ) ॥ १०३ \ न्यवीना 

दिश वनहरिणीभ्यो वंशकारड 
! केवलसुपलकोटिच्छिन्निमूलं शानाम्‌ । शुक युव 

तिकपोला पारड ताम्बूलवज्लीदलमस्णनखामः 
 पाल्त्‌ कवा वधूभ्यः ॥ ,०९) 
| हे भवुष्यो ! तुम तो वनकी मृगियों को ( खाने के 
} लियं ) वासक गोट के समान विवाले पत्थर के अग्रभाग 
से कटे मूलवाला शका मास दो अथवा नवयुवा च्ियों के 

लिय नसा सं ताइ शुक्युवती के कपोल के समान पार्ड 
वणा उत्तम ताम्बूल के प दो । २०४ ॥ 


[~ श य ञ्ज ग 0 


न अक 


वेंसग्यशतकप्‌ । १११ 
^ ^~~~^~-^^~+^ ~~ 


«^~ «~~~ ~~~ 


अथ वैरग्धञ्चतकम्‌ । 


मंगलाचरणम्‌ । 


चृटोत्तंसितचारुचन््रकलिकाचऽर्चाच्यलाभा 
॥ रोलीलादग्धविलालकमशलमः चयादरामर 
रर्‌ । अन्तः स्फजदपास्मोह तिमिश्माग्ारसु 
:| चादयर्‌ चेतः सद्मनि योगिनां विजयते ज्ञान 
५ { मदीपो - हरः ॥ १ ॥ । 
| ... . शिवनी जिनकी जट मँ भूषणभूत सुन्दरं चन्द्रकी || 
| किरणे शोभायमान द र्‌ जो चंचलं कामद्‌ रूपी 'पतंग 
ˆ| को लीलासे दी जला दत €? कन्याण कौ -स्फूतिं करते. हुए 
-¶ शौर ज्न्तः करणे .स्थित.. मोहरुपी अन्धकारः, को, हयात 
;' इण, योगिर्यो के मनद्पी घरमे ज्ञानरूप. दीपक का भकाश 
-† करते ई:॥ १ ॥ 


08 













ञ्य तृष्णादूषणम्‌ | `< _ ` . `. 


|. , बोद्धारो मन्सखरस्ताः मभवः स्मयदूषिताः । |. 
; [ गाधो पहता श्ान्ये जीणेमङ्ग.खभाश्तिम्‌ ॥२॥ | - 
नण" गणस 





- । 
॥ १९२ भलर दरिविरचितं-- ॥ 


"^~. 








"नर ~~ ~~~ ~~~ +~ 11 








परिडित लोग ८ जिन्हे". सत्‌ असत्‌ का ज्ञान रै ) षां 
| से भ्रस्त है धनी लोग॒गवसे दूषिते ह (अर्थात्‌ गवं के 
॥ कारण वे युणका आदर नदीं करते ) आर अन्य ( साधा 

| रण ) लोग अ्ञानके मारे दै ८ ज्ञान रहित है ) ( इसी कार 

एसे ) खभापित ( उत्तम काव्य ) अंग हीमे जीण होता 
| है ( अर्थात्‌ मनही मेँ रहता हे श्रौर वहीं नष्ट हो जात्ता है, 
| वाणी दवाय बाहर नदीं निकलता ) सारांश यह है कविर्या 
| को. कोई उत्साह देनेवाला नहीं है, अतएव उनकी कचिता 
( मनके मनहीमे रह जाती है ॥ २॥ 

। न संसरेवन्नं चरस्तिमनश्यामि शलं 
| विपाकः पुण्यानां जनयति भयं मे विखशतः। 
| अहद्विः पुणयोघेस्विरपरिग्रहीतांश्च षिषया महा 
| न्तो जायन्ते व्यसनमिव दातु पिषयिणाम्‌ \३1 

| हम संसार से उत्पन्न चरिता को कन्याणकारक नरी 
| देखते अर विचार करने पर पुनीत कमो का फल (अर्थात्‌ 
| स्वगांदि भीष्मे मयर. देख पडता है । ( क्योकि पुर्यौके 
| ्यतीत दोने पर स्वगं से भौ पतन होता है ) वड्‌ २ पुरस्य 
के सभूशसे चिरकाल से सञ्चित किये हुए विषय भी अन्त 
| यं त्रिपयी पुरुप को दुःख दी.देतेदटै) 


` उत्छातं निधिशङ्ूया न्तितितलं ष्माता भिर { 
सगय अ वा 





वेसम्यशतक्नम्‌ \ ११३ 


^ «५ ~^ ^-^” ५५» 


्घातथो निस्तीणः सर्तिंपतिनर पतयो यलेन | 
संतोषिताः । मन्वारधनतसपरेए मनसा नीताः 
श्मशाने निशाः प्राप्तः काणवराटकोऽपि न मयां 


तृष्णेऽधुना मुञ्च माम्‌ ॥ ४॥ 
मेने धनकी आशा से पृथ्वी के तल को खोदा, ससा 
यन सिद्ध होने की आशा से ) पव॑त के धतुश्रंको एंका, 


(थन अथवा दान प्राप्त्‌ करने की इच्चा से ) समुद्र को 
. | पार किया, वड्‌ मयलन से शजाश्रौं को प्रसन्न किया रौरं 


मन्वा को सिद्ध करने के हेतु मन लगाकर अनेक रात्रियों 
को स्मशान में व्यतीत किया परन्तु ८ यह सवं करने प्रं 


` | भी) एक कानी कौदीमी हान लगी।तो हेटृष्णे 


अवतो मेरा पिण्ड चोड दे॥ ४॥ 

प्रान्तं देशमनेकदगेविषमं प्राप्तं न कि 
चिकलं त्यक्वा जातिङ्कलाभिभानयुचितं सेवां 
कृता निष्फला । भुक्तं मानविवजितं परणदेसाश 
दया काकवत्‌ तृष्णे दभति पापकमनिसते ना 
द्यापि सन्तुष्यसि ॥ ५॥ | 

मने अनेक दुर्गम देशों मे श्रमण किया परन्तु इं 


भी फल न पाया, ( अपने ) जाति ओर ुलके , उचित | ' 
न 


११४७ भतुःहरिविरचितं- 


को दोडकर सेवा की वह भी निष्फल इड, ओरं 
अभिमान को डोडकर कोंएकी नाहं उरते उरते दुसर्‌ क 
घर भोजन किया: हे तुष्णे ! दुमति अर पाप क्पर्‌ प्ररृत्त 
तू अभी तक सन्तुष्ट नहीं इड ॥ ५ ॥ 
खलोल्लापाः सोढाः कथमपि तदाराधनप्निग | 
द्यान्तवाष्य हस्षितमापं शून्पनं मनसा । इत 
श्वित्तस्तम्भः प्रहसितधथियामञ्जलि्रप तमास 
माच. ।कप्रपरमतां नतयास माम्‌ ॥ ६; 

उन ( टो ) की आराधना में तत्परं मैने किसीन 
किमी भकार से उनऱ इवाक्यो को सहन क्रिया, नेजों के 
आं को रोक उनके सामने उदास मनसे हैषा क्रिया 
श्नोर मनका स्थिर करके उनके सामने हाथ भी जोड़ा, 


व्यथं आटा करनेवाली हे तुष्णे { अव्‌ तू सुमेः अधिक 
केया नचात्तदे  & |} 


ञ्ादियस्य मतागतेरदर्दः संक्षीयते जीदितं 
व्पापरहुकायमास्यरभिः कालो न विज्ञायते । 
दथा जन्म जराविपत्तिमर्णं चसश्च नोत 
यते पीवा मोहमयीं प्रमादमदिरसुन्मत्तमूतं 
जगत्‌ ७ 


[1 








(ऋ वसमग्य-.तक्रम्‌। ११५ 


दिन दिन सूये उदय शरोर शस्त होमे से ्यष्य 
कीण होता जाता है, यनेक घड़ बड़े काय व्यापार करने 
से समय दीतता हरा नदी जान पडता ( इन सवसे यह 
ज्ञात होता ह कि ) यह संसार मोदपयी भरमादरूपी मदिरा 
पीकर उन्मत्त सा दय रहा ६ ।॥ ७॥ 

दीनादीनसुसेः सदेव. शिणकेशडनीणाष्व | 
रा कोशद्धिः चुधितेनं स्न विधुरा दृश्येत चेद्भे 
दिनी । याञ्चाभङ्गभयेन गद्दलसलुवद्रिली 
 ना्षरं को देदीति बदःखदग्धजरसस्पाथं मनल्वी 
जनः ॥ 

यद्वि मलुप्य अपनी घरवाली को दुःखित, दीन ओर 

सद्‌ा भूवे चिल्लाते हुए दोनद्रुच वचा सं उनक फट , च्ञ 
को खिचा जातानदैतरे तो कोन मनस्प्ी पुरुप इस जलत 
वेशे सिये याञ्चा भङ्ग दने के भते ( कोटं नदीः कह | 
देगा इं उर से) गदं य द कण्ठ से दे पटे यत्तरो मे “धुम 
दोः” इस बाणी को करैगा ( तात्पये यहरैफि खीदी 
सव अन्था फा मूल दं )। ८ ॥ 

निवत्ता भोगेच्या पुरुषबहुमानो विगलित 


| समाना सयःताः सपद छदृद। जात समाः । : 
नि 





र 
[मी 


१६ मव्^दशस्विरचितं- 


-> ~^ ~~ <~ छ ५ ~~ 


शनैरयषयोत्थानं घनतिभिररुद्धे च . नयने अहो 
धृष्टः कायस्तदपि मरणापायचकितः ॥ & ॥ 

भोग को इच्च क्षीण हो गईं, पुरुषा मं सत्कार नष्ट 
हुभ्ा, समान बयवाले स्वगं को चले गये, अव जो मित्रगण 
वरचे है उनका जीवन भी पूणं हो-रहा है, आप मी लकदी 
टेककर उठने लगे ओर नेत्र घोर अन्धकार से ऋ गये ! अरे 
निज शसीर ! इतना होने पर भी अपना भरण छन 
चकित हो जातादहे!{।॥ &॥ 


हिसाशत्थमयलनलम्यमशनं धात्रा मर्क 
त्पितं व्यालानां पशवस्तृणांङरमुजः स्पष्टाः स्थ 
ली शायिनः । संसांशणंवलद्वनत्तमधियां वृत्ति 
कृता सा दर्णा यामन्वेषयतां प्रयान्ति सततं स्वँ 
समाति युणाः ॥ ९० ॥ 
| विधाता ने हिसारदहितं अर चिना प्रयत्मके मिलनेचाल्ते 
। वायु सं्पाका भोजन वना्यां है, अर पृथ्वीपर सोनेवाले 
पञु्रोका तृणोका अंङ्कर भोजन वनाया है मौर भवसागर 
पार करने याम्य जा पुरूष दं उनकी देसी वृत्ति वनाई 
कि जिसकी खोज .मे सवर रुण समाप्त हो जाते है ( सारांश 
¡ यह ह कि मतुष्याकौ इत्ति. वदी कठिन है जिसका सव 






















पोत 9. जि मामक 


क केशस्यशतकम्‌ 1 १६७. 


| = ~ = ~+ ~ + "~ ~~ ~^ ^+ " ^“ ` ~~ ~~ ह ` : 


नहीं जानते,-अतः न जानकर बे ेस{ कायं करते दै जिससे 


, उनके सव शुर्णा का सोप हो जाता हे । ) ॥ १० ॥ 


न ध्यातं पदमीश्वरस्य विधिवत्‌ संसारवि | ` 


. | च्छित्तये सखगंदाखपादपाटनपटुषं्मोऽपि नोप |. 


नितः ¡ नारीपीनपयोधरोश्युय॒लं स्वप्नेऽपि ना 


। लिद्धितं मातुः केवलमेव यौवनवनच्छेदे कगरा | 
` | पेयम ॥ ११॥ । 


( हमने ) संसार के चेदन के लि ८ शरयात्‌ इक्तिकी {.. 


„ [ स्वया से विधिवत्‌ शर के चरणों का ध्यान नदीं कियो, 


नतो स्रगद्ारके किशड खोलने मे चतुर धरथंका उपार्जन | ` 


| कथाम स्वप्नमेमीनारीके खं स्तना का आरजध 


नाका आलिगन न किया, हम तो केवल माता के यौवन षी 
बनके काटने के लिये डर द उत्पन्न हुए ॥.६१;॥ . 


गा न युक्ता वयमेव भुक्तास्तपों न तप्तं 


“| वयेेव तप्ताः । कालो न यातो वयमेव याता- ¦ 





स्य पुल (थ म 
४: ध 


^. | स्तृष्णा न-जीएां वयमेव जीणौः ॥-१२॥ 


हमने. विषयोका उपभोगं नहीं किया चिन्तुं विषवन |. 
ही हमें मोग लिया ८ दमक्रो असमथ कर दिया. ); दमनं 


१ व तप-नदीं किया किन्तु तपने ट्री हयं तपाः दिया, काल | 
ि ०० ११ गीरिषा 





| श  अदुहरिविर्चितं-- 








^+ ^+ न 


व्यत्तीत नदीं हा किन्तु हम दी व्यतीत हो गये (अथात्‌ 
हमारा मरण शा गया ) अर वृष्णा जीणं न हुईं किन्तु. 
इम ह नखं दी गये} १२] 

क्न्तं न क्षमया गृहोचितसुखं व्यक्ु न 
सन्ताषतः सदा इःसहश्पतवाततपनः क्सयान 
तप्तं तपः ॥ ध्यातं वित्तम्हनिशं नियमितप्राणे+ 
शम्भोः पदं तत्तत्कम कृतं यदेव सुनिभिसतेसतेः 
फृलेरवस्चितम्‌ ॥ १३ ॥ 

हमने सहन तो भ्या परन्तु क्षरा से नदीं (अशक्ता 
से सहन क्रिया) द्स्थी फे सु्ठकोतौ त्यागा परन्तु 
संतोप से नशं गीत, वात ओर तपनके दुःसह क्तेशोंका 
सहन श्या परन्तु तप न किवा, ध्यान को किया परन्तु 
धनही का किया ओरं मायायाम्‌ दासय - शिवे चरणखका 
नदीं । हमने वे सव कमं किये जो युनि जोग करते हे परन्तु 
फलके विषय में ठगे गये ( तात्य यहं हे कि जव तक 
चित्तमेसे दुष्टं आशा नदीं निकल जाती तव तक मन एकाय 
नदीं हाता › ॥ १६ ॥ 

बलिभिसंखमाछन्तं पलितेरक्कितं शिरः । गा | 


त्राणि शिथिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते ॥९४॥ 
यख खुरेया से व्याप्त दा गवा, सिरके वाल श्वेत 





यराग्धतकम्‌ । ११६ 


[हो गये ओर सव इन्दा पिभिल हो गई केवल प्क | 

ही तरुण हत्ती जातीं है ।॥ १४ ॥ 

येनेवाभ्वरखण्डेन संवीतो निशि चन्धमाः। 
तेनैव च दा भावुष्टो दोर्ग्यमेतथोः ॥९५॥ 

यन्दरमा जिस आकाशके खण्डते रानि में यपनेक्नो 
ढकता है उसीसे सू्यको दिन) शदो इन दोनों की कैसी 
दुगति है ( तासयं यहं है कि इस संसार मेँसमरथको भी 
दीनता भरट करनी पडती है तो फिर मुष्यों को क्या 
कंटना हे )। १५॥ 

अपश्यं यातारथिस्तरप्रुषिखापि पिषयार्‌ पि 
योगे को मेदसूयजति न मनो यप्वयममूत्‌ । 
त्रजन्तः स्वातन्वरृधां दतुलपस्तिपायं सनस 
स्वय व्यक्ता ह ते शमसुदमनन्तं वदष्‌(त॥१६॥ 

त्रिरकालतक भोग किये विपय अन्तपे अवश्य योगे 
तो उनके वियोग होने मे क्या संशय दै, अतएव मुष्य को 
चादिये फि इनको स्वय दी चड़ दे कयोरि जव वे रपे 
बोडे ता मनुष्य को वा सन्ताप देंगे परन्ह॒ यदि मयुष्य 
उनको स्वरं स्याग देगा तो अनन्त घुखका भागी 
होगा ॥ ५६॥ । । 

। “` इति तृष्णादूषणम्‌ 1 








॥ १२० मङ्'दरिविरचितं-- ` 


` ` अय दृष्णाधिकारः । ` 

| षिवेकम्याकोशे षिदधति शमे शाभ्यति तृषा 
| परिष्वङ्ग त॒ङ्ग प्रसरतितरां सा परिएतिः । जरा 
| जीणेयग्रसन गहना लेपकृपणस्तषापा् यस्यां. 
| भवति मस्तामप्यधिपतिः ।\ १७, ` `. 

॥ विवेक केभकाश से शान्तिक उदयं होनेपर तृष्णा भी 
| शान्तिको भप्त होती है ओर जैसे जैसे ष्णा शरीर में| - 
| लिपदाई.जाती है वैसे वैसे उसका फैलाव वदता जाता द । 

| जरा जीण एेश्वयं के ग्रसने के दुःखको निवारण हृदरं भी 

॥ नहीं कर सकता ओर वह भी इसी ठष्णा का कपापात्र वन | ` 
| जाता है ( अर्थात्‌ ) तृष्णा वड़ी मवल है ) १७ ॥ 


ईति सृष्णा्थिकारः। 
न" 9 ~अ 
अथ विषयाधिकारः । 


| भक्तानं, तदपि. नीरसमेकवारं राग्या च 
| भूः परिजनो निजदेहमात्रम्‌ । वख च जीणंश |. 


| तखण्डमयीचकन्था दहा हा तथापि विषयान परि |` 
| त्यजन्तः ६१ 











वैराग्यरातकम्‌ , १९१ 
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हाहा! तव भी विषयों की वासना नहीं ोडती जव 
हृषकां एक वार भिक्ञा माग कर निरस ८ अन्न ) भोजन 
करना पड़ता है, जव पृथ्वी ही हमारी शय्या है, श्नपना 
शरीर ही परिवार ह रीर जव जीण सकडी जगह फटी 
हुईं कथरी (गदी) हमारा पिरनेका वल् है ॥१८॥ 

स्तनौ मसम्रन्थी कनककलशाविव्युपमितौ 
मुखं छ ष्मागारं तदपि च शशाङ्क न तुलितय्‌। 
सवन्मूप्रक्लिन्नं कृखिरकरस्पधिजधनम्‌ अहो 

निन्य रूपं कषिजनविशेषगु इ भृतम्‌ \\ १६ 

|. (श्ियों कै) स्तन मांसके लोथड़ ह उनके! छुवणंके 


कलशकी उपमा दी जातं हे, युख युक खखार्‌ का स्थान | . 


ह पर उसको चन्द्रे समान कदते है ओर टपकते हुए मूत्र |` 
से भीगे जघनको गजेन्द्र के सरु'इकी उपमा देते ह । अहो | 
इस मकार से निन्दित ( घ्री के) ख्पको कवियों ने कसा 
वदाया है ॥ १६ ॥ 
इति विषयाधिन्छार , 
-ज्- 
समथ प तिरस्कारः । 


` परजानन्माहास्थं, पततु शलभो दीपदहे 
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श्र भवरिविरन्विट- 


स भीनोऽप्यज्ञानाढदविशयुतमश्चातु पिशितम्‌ । 
धिजानन्तीप्प्येते वयमिह विपञ्चालजटिनान्न यु 
ञ्चामः कामानहह गहना महुमरहमा {२०५ 
पतंग श्रग्निके मादात््थ कोन जान करभस्य 
जाय श्नौर मती अनजाने ८ अर्थात्‌ यदह न जान करक 
इस मामके खाने से उसके कड में काग लमेणा ) मदी 
वंसी मे लगे मांसको खाय परन्तु देखो कि जान वकर 
भौ विपत्ति के जाल मे फंमे हुए हम कामक्रो नं दोडते ।. 
अहो १ मोहकी मदमा केशी प्रबल ह ॥ २० ॥ 
फलमलमशनाय खष्ठु पानाय तोयं शयन 
मवनिप् वस्ते वाससी चं । नव धनमयुपान 
न्तरसर्वे [भ # ऋ ६ © 
भरान्तसर्वान्द्रय।खामवपिनयमयुमन्तु नोस्दहे इजं 
नानाम्‌ :: २१ 1 । 
भोजनको फल, पीने को स्वादिष्ट पानी, शयन के 
लिये पृथ्वी ओर पषिरने को वृत्त की चाल यथेष्ट टै तो हम 
एसे दुजनों का निराद्र क्वो सँ जिनकी इन्दोः नये 
उपाजन किये धनसूपी मदिरा से उन्मत्त दो गई है ॥२९१)) 
 धिपुलहदयेधन्येः  कैश्चि-जगज्जनितं पुरी 
वितमपरेद तं चान्येर्विजित्य तृणं यथा । इद हि 
सः = 











चर {स्यशतकूम्‌ ) १२३ 
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भुवनान्यन्ये धीशश्चतुदेश ञ्जते कतपयदधिर 
स्वाम्ये पुंसां क एष मदज्वरः ॥२२॥ 

यह संसार भाचीन कालमें विपुल हृदयवाले (सवेह) 
महस्परं से उत्पन्न किया गया रौर धारण किमा गया 
बहुतेरों ने इख संसार को जीतकर तृणवत्‌ समभ कर दृमरों 
कोदे दिया श्रौर वहत से धीर ८ राजा ) लो इन चौदह 
ञूवनका परिपालन करते दै ( अथात्‌ एसे वटे बड़ लोगों 
को इतनी बड़ी संपत्ति पाकर कु थी अभिमान न दहु्रा 
परन्तु देखो ) थोड़से मामो का भ्र्ुख पाकर पतुप्य कता 
मदोन्मत्त हो जाता रै ॥ २२ ॥ 
इति सर्पा र्स्कारः। 

---~अ- ° ~~ 
अथ निस्पहणामधिक्रारः । 

तवं राजा वयमष्युपासितयुस्पक्ञाभिमानोन 
ताः स्यातस्वं विथवेयशंसि कवयो दिच्ख प्रत 
न्वन्ति नः । ह्यं मानद नातिदूरुभयोरप्याष 
योर्तरं य्स्माघ्च परंयुखोऽसि वथमप्येकान्त 


तो निस्पृहाः . २३ ॥ 
तू रनाहे गौर ह्म भी शरभं सवा से भाष ह्रं 





१२४ भत॒'हरिविरखितं- 
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भज्ञाके अभिमान स उन्नत दं ( अथांद्‌ देराना नसं तुभ 
अपने राज्य रा अभिमान द गेसे इमे अपने बुद्धिका ह) 
यदि तू च्पनं धनसे परिख्यात दैतीदभारामभा यत क्वि 
लाग सव दिशाश्चां मे फैलाते हतो दे पानका खंडन करने 
बाले राजा ! तममे दभमें बहुत अन्तर नदी ह इसपस् भी 
यदि तू हमसे यख फेर त्ता है तो दम तुभसे मी अधिक 
निस्पृह दे । २३॥ 
अभुक्तायां यस्यां ज्षणमपि न यातं गृपशते 
शं वस्तस्या लाम्‌ क इव वहुमानः क्ितिमुजाम्‌ | 
तदश स्याप्यर तदवयवलशंऽषप पतया {वर्षाद्‌ 
कतव्ये विदधति जडाः प्रस्युतं मुदम्‌ ॥ २ \! 
उस पथ्वीका, नो सेकडों राजानो से एक क्षण भी 
भोगी न जाकर चोड दी गह, भरथुख पाकर राना लोगो 
को क्था अधिक मन पराप्त ह्येता ह} परन्तु अव इस 
< थ्वी ) कं अंशके भी अंशको पाकर लोग अपने को 


शपति मानते दँ । देखो यह केषा आश्चयं रै कि भृखं 
लोग शाचनीय चस्तुमरे उलटा आनन्द मानते हं । २४ ॥ 


ख {तण्ड जलरेखया वलयितः सवोऽप्ययं 

न नवणुः भोगी त्य स एव संयुगशते राज्ञा ग 
णय ज्यते । नो -ददयुदंदतेऽथवा किमपि ते चद्रा 
भ ति 










वेराग्यशतकम्‌ । १२५ | 


ददि भृशं धिग्िक्तनपुरषान्धमान्धनलवं वाञ्च |. 
न्ति तेभ्योऽपि यै ) २५ ॥ | 
यह्‌ संपूण पृथ्वी भिदरीका एक चोय सा पिण्ड है जो | 
जली रेखा से पिरा है, अनेक राना लोग आपस मे युद्ध | 
कर इसके चोरे छोटे भागों को अपने स्वाधीन कर इसपर | 
, | राज्य करते है उन अधम पुर्यो को धिक्कार है जो एेसे | 
क्र आर दरिद्री राजार्मो को दानी कह कर इस" वातकी. | 
प्रका कंसे हुए फरिवेअवमभीदेते है किं नहीं उनसे । 


धनके कणकी मकाक्ता करते है ॥ २५॥ 
ईपि निस्णृहाणामधिक्ारः। 
---भ ° "~ 


अथ दुभंगसेवकस्य वाक्यमाह । | 

न विदन नय न गायका न परोहनिवद्ध | 
बुद्धयः । नृप सदुमनि नाम के वयं कुचभाो | 
न्नमिता.नं योषितः ॥ २६ ¦ | 
| इमन.नध्टैःनविटि (पर श्नी लपट ). हे. गगेये | 
देन सरो के द्रोह की बुद्धिवाले हं ओर्‌ न स्त्नोकि भार | 
मे मुकी च्ियाँ हँ तों राजा की समामे दमे जने सेक्या| 
प्रयोजनः है ( सारश्च यह्‌ है कि उपरोक्त शणो का प्रायः [ 
~[ सजसमामें मान देता है ) ॥ २६ ॥ ` . , | 





----- म नः 


१२द भतःदरिचिरचित-- 


क द 
पुग विद्तासीदपशमवतां कलंश हतय. गता 
कालेनासौ विपयपुखसिद्धये विषयिणाम्‌ । इदा । 
नीं ममरच्य क्लितितलमुजः शाञ्चवियुखा नहो | 
कष्टं साऽपि प्रतिदिन मथोऽधःप्रविशति २७. | 
रिचा परिक पंडितोके चिच से क्लेश्व दर करनेको | 
यी, फिर चं काल उयतीत होने पर कामी पुरुषों के तरिषय | 
सुखशनो सिदधिके लियर हुई परन्तु अदो ! वड कष्ट ईै कि | 
चह भी इत समय राजा को शाचविष्ु देखकर अधो- | 
गति को भराप्न होती जाती दे ॥ २७॥ 1 
" इति दुभुगसेवकस्य वाक्यमाह । 
दु 9 गद ५ | 
श्रथ साहद्र पुरुष गुदिश्याह । | 
स जातः कोऽ्यासीन्मदनरिवुणा मन्न 
धवलं कृपालं यस्योच्चेषिनिहितिपलंक्ारमिधये । 
नभिः अणक्रणप्रबणमतिभिः कैश्चिदधुना नम 
इः कः युं सामयमदठुलदपंञ्वरमरः ॥२८< 7} | 
एक तो प्साः उत्पन्न हुमा कि व्िसकेउञ्ज्वल कपोल 
¦ को कामदेव के शब ( महादेवजी ) शोभा के क्लिये अपने 
मस्तक प्र धारण किथा, परन्तु अव प्रणणेषख करनेवाले 








वेरास्यशतकम्‌ । ॥ १२७ | 


~~~ +~ 


लोगो से प्रतिष्ठा पाकर मुष्य अभिमान के ज्वर से कैतै 
यान हो गये हे ॥ र्म ॥ ¦ 
अर्थानामीशिषे लं त्रयमपि च गिरामीश्महे | 
याषदथ शर्वं वादिदपयस्यर्शमनविधावक्तयं 
पाटवं नः । सेवन्ते लां धनाब्या मतिभलहृतये | 
मामपि श्रोतुक्रामा मप्यप्याष्ण न चेत्‌ त्लपि | 
मम सुतरामेष राजनगतेर्भप्म \*२६ ; ॑ 
हे राजन्‌ । तमधनकेस्वानिदटोतो हम भी-जवतक 

शब्दों मे अथं है तवत बाणी के ईश्वर ( वाक्पति है, 
तुम शुर हो श्मौर हम भी वादियों के अदकूयरसूपी उवरके 
नाशे मवीण दै, तुम्हारे पनाढ्य लोग सेवक हे ओर दमको | 
भी बुद्धिकी मलीनता दर करने के सिये शाल प्रवण की | 
श्ष्यावाले सेवन करते दै' (इस प्रकार हम तुम समान है ) | 
तो यदि हमपर तुम्हारी भ्रद्धा नहीं दहता हमासे भी आस्था | 
तुमे नदीं है) लो हम नावे हैः ॥ २६ ॥ | 
इति सादङ्कारपुदषमुदिश्याह । 

ग्द ० नदर 


| छथ निर्ममतास्वरूपमाहं । । 
, अतिक्रान्तः कालो लटभललनाभोगसुभगो | 








मया मयमय 
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१२ 9 भतहरिचिरचतं-- 
भ्रमन्तः श्रान्ताः समः सुचिरमिह संसारसरणो । - 
इदानी स्वः सिन्धोस्तव्ुवि समाक्रन्दनगिरः 
सुतारे फू्करेः शि शिव शिवेति प्रतचमः .२०॥ 

सुन्दर खियों के उपभोग ऊ आनन्द का समय (अयात्‌ 
यौचन ) कीत गया ओरं हम बहुत काल पयेन्त इस संसार 
मागं से धूमते २ थक गये । .अवतो हम भरी गङ्गाजी की 
तटसम्बन्धी भूमिपर ऊ ची श्वाससे संसार कौ निन्दा करत 
हुए शिव ३ जपेमे । ३० ॥ 

माने म्लायिनि सरिते च वसुनि गय 
प्रयातेऽथिनि त्तीणे बन्शुज } गते पर्निने नष्ट 
शनैर्योवने । युक्तं केवलमेतदेव सुधियां यञ्जह्‌ 
यु कन्यापयः पूतग्रावभिरीन्द कन्दरदरीङग्ञै 
निवासः क्वचित्‌ (:३१./ 

जव तिष्ठा भङ्ग हु, धना नाश दो गया, याचक 
मण विञ्ुख जाने मे, चन्धुवगं ज्ञयक्ो प्रप्र हए, परिः 
जन चत्ते भयं ओर धीरे धीरे युवावस्था भी नाश कोभरप् 

तो बुद्धिमान्‌ कों यही उचित इ फि गोजी के जलसे 


पवित्र की हर हिमालय प्व॑तकी किसी शफा मं निवास 
करे ॥ ३१ ॥ - ; 

















१२७४ 
परेषा घरतांसि प्रतिदिवसमायष्य बहुधा परसा: 
दं किः नेतुः विशसि हृदयं क्लेशकलिलम्‌ । 
प्रसन्ने ` लय्यन्तः स्वयञ्ुदितचिन्त मणिथणे बिं 
मुक्तः संकस्यः किमभिलपितं पुष्यतिन ते ३२1 
हेः हृदय ! क्या तू मसाद्‌ लेने के किये मति दिन नाना 
पकार सेः दसरों के मनकी आरापना करके क्लेश्‌ के 
कीचड़ में फंसता हं १ अन्तः करणे प्रसन्ने हकर जव तू 
स्वयं ही चिन्तामणि फे गुण प्रकट करेगा '(्र्ात्‌ शान्ति, | 
सन्तोष आदि को ग्रहण करेगा ) तव श्या तेरी अभिलाषा 
पूणंन होगी ?॥ ३२॥ 1 
इति निमेमतास्यरूपमाह । | 


वेराग्धशत्तकम्‌ । 






| 9 


ए 1 -~ज्-० द 

| ~ ४ 1 „ अथ भोगपद्धतिः । 

., भोगे रोगभयं ले च्युतिभयं वित्ते नुपाला | 
| द्यं मौने दैन्यभयं अले रिपुभयं रूपे जराया 
भयम्‌ । शाघ्नः वादभयं युते खलभयं काये कृता 
 न्ताद्यं सर्वस्तु भयान्वितं युधि. नृणां शम्भो. 
पदु नियम्‌ ॥१३१. 








२३० भद दरितिरचितं- 


=+ ^^ 


भोगमें रोगका.भय ई, कुलम ज्ञतिका, धनम राज 

का, मानम दीनता, वलम शा्रताका, रूपमे जरा (बुडपि) 

का, शासखमं वादविवादका, युम दुका, आर शरीरम 

¦ अत्यका भय ई । इस संसारम सवी वस्तु भयस आच्या 

दित दै, केवल शिवजीका चरणी पुरुषोकों निभेय 
{ स्थान ) ह।॥ ३२३॥ 


अमीपां प्राणानां वलितविसिनीप त्रपयसां [` 
करते किन्नास्माभिर्विंगलितिषरेकैम्येवसितम्‌ । |: 
यदाव्यानामगरं द्रविशमदनिःशङ्मनसां कृतं वी 
तत्रीडर्निजयुणएकथापाएतकमपि ?} ३४ .. 

कमल पच पर नलकी नाई चञ्चल इन पार्क |. 
तिये विवेक का त्याग कर दभने कोन कोन कमं नदीं किये? 
( अथात्‌ सव॒ दी अनुचित कम्रं कयि ) त्रयोकि जद नि 
तंज्ज हकरं व्रव्यक मदसं उन्पत्त धनाञ्याक आग अपन 


गुखकथन का पातक किया ( ता इसस वकर आर च्या |. 
हासक्ता हं ) ॥ ६४) 


सा स्या नगरी मरहान्घनपतिः सामन्तच् |. 
च त॒त्पाश्वं तस्य च साविदम्धपरिपत्ताश्चन्दजिभ्वा 
ननाः} उद्रिक्तः सं चं रानपुत्रनिवहस्वेवदि 


८4 क 1 








(4 & 9 
- चसम्यशतकम्‌ 1 २३९१ 


नस्ताः कथाः सर्वयस्य शाद गलछतिपदं काला | 
यृ तस्मे नमः ॥ २५॥ ` | 

पिले यद कसी मन्द्र नगरी थी, कंसा उचचम राना | 
धा, उघकां सज्य कैसा विस्तृत था, समां उसके चारो | 
छ्नोर कैसे कैसे परिडत योर केसी कैसी चन्दरयुली सिया | 
थी, राजपुत्रा का समूह कसा प्रवल था, केसे बन्दी थे | 
श्र उनका कसी उत्तम -कथा थी-हम उस्र कालको नम- { 
स्कार करते दं जिसके वशम होकर ये सव पदाथ नष्ट होकर | 
स्पृतिपथ ( यादगार ) मंदी रह गयेरं।॥ ३५॥ 


पयं येभ्यो जाताश्विसपशिगता एव सलु ते | 
समं येः संवृद्धाः स्शतिविपयतां ते पि गमिताः । | 
इदानीमेते स्मः प्रतिदिवसमासन्नपतनाद्तास्तु | 
त्यावेस्थां सिकतिलनदीतीरतरुभिः ॥ २६ ॥ | 


जिन ( माता पिता ) से हम उत्पन्न इए उनको गयं | 
८ मरे ) बहुत दिन ह्ये गये, जिनके साथ हम वरद्‌ येवे | 
भी स्फृतिपदको गये, अव हम नदी के किनारे वालूमे उगे | 
-्रक्तफी नाई' गिरते दही देख पडते हं ( अथात्‌ मृत्युकं निकट | 
,] पहचते जान पडते दे ॥ ३६ ॥ 


तरानेके कवचिदपि गृहे तश्र तिष्पयथक | 





१३२ भठःदरिविस्चितं- 


> "^ 





| यावरापयेकस्तद वहवस्तत्र नैकोऽपि चान्ते । इर 
चमा स्ननिदिवसा दोलयन्द्ाविवाक्तां कालः 
कस्या भुवन फलके कीडति प्राणसार । 
व जिस किसी घरमे अने थे वहाँ एक हरी देख पडता 
ह जरं एके था वहां अनेक दिखाई देते टँ यर अन्तम 
एक भी नहीं रहता । देखो ्राखिवोंको .गोधियोँ वनाकर 
डोलते हए दिन रातङे पासे पकता हा कालरूप 
अपनी सी काली के साय कैसा संसारर्पी चौपड 
खलता ह ॥ ३७ ॥ 
तपस्यन्तः सन्तः किमधिनिवसामः सुस्नदीं 
यणादारान्दारालुत परिचरमसविनयम्‌। पिवामुः |. 
शाञ्ोधायुत विविधकाव्याखरतस्सान्न विद्यः किं 
ङमःकतिपय निमेषायुषि जने ॥ ३८ ॥ 
हम नहीं जानते कि इस निमेष माज स्थिर रहनेवालीं 
( अयात्‌ बहुत थोड़े दिनों तक रहनेवाली ) शरीरसे इम 
क्या कर, क्या तप॒ करते हुए गङ्गाजीके तटप्र वास करे ? 
अथवा युवती स्लीके विनयपूरवंक यहस्थीका सेवन कर ? 
अथवा च्या दम. वेदान्त शाक समूह ओर अनेक काव्यं 


रपी अमरता पान करे' १॥ ३८ ॥ 
द या ० 





सैाग्यणतकम्‌ , ` १२३ ( 

ˆ - गंगातीरे हिमगिरिशिलावद्धपद्यासनस्य ऋय | 

' | ध्यानाम्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्य । किं तै | 
माव्य मम सुदिवसैर्यत्र ते निर्विशङ्काः कणएटरयन्ते | 
जचख्द्रिणाः स्वाङ्गमङ्ग मदीये ॥ ३६ ॥ | 
क्या परे रेसे दिन आवेगे जव गँ गङ्गाजीके किनारे | 
हिमालये चटयन पर पद्मासन लगाकर वैगा ओर ब्रम्द | 
ध्यानमें लीन होकर चिधिपूवक नेत्र मृद योगनिद्राको भप्त | 
करू गा जव भयको दौड बुदुंहरिण अपने शरीरको मेरे | 
शरीरसे रगड़गे ॥। ३६ ॥ । 
रफारज्योप्स्नाधवलिततले कापि पुलिने | 

। सुखासीना शान्तध्वनिषु रजनीषु यससतिः । भवा 
१ भओगोदिग्ाः शिव शिष शिषेत्यातेवचसा कदा | 
| स्यामोनन्दोदरतबहुलबाष्य प्लतदशषः ॥ ४० ॥ | 


राचिर्योमें जव सम्पूण ध्वनि शान्त हो गई है, गंगा 

सीे वालुकापय तटपर जो देदीप्यमान चोँदनीसे शुर हो| 
रहे दै, हम कव सुखसे बैठकर संतारे दुःखसे आतुर शो | 
यातं स्वरसे शिव सिव कर्देगे श्रौर नेर्जोको आनन्दे | 
अख्ये परिपूणं करगे ॥ ४० ॥ / 


महादेषो देवः सस्दिपि च सेषा युरसखिखदा | 











१२४ म्रहरिविरचिट-- 
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एवागारं वसनमपि ता एव हसितः ! सुहृदा 
कालोऽयं बतमिदमदेन्यनर्तभदं कियद्वा वद्या 
मो वटविर्प एवास्तु दयिता ॥ १ 
महादेव ही दपारे ( एक पूञ्य देवर ) गंगाद्ाएक 
नदी, ग्य दी घर, काल ही मित्र, किसीकं सम्धुख दीन 
नं होना यही एक-त ओर वटका इृक्त ही हमारी दयिता 
है ( सारांश यह है कि विरक्त पुरुषको ये ही पदायं भिय 
होते हँ ) । ४१ ॥ 
शाशा नाम नदी मनोस्थनला तृष्णातरङ्ग 
कुला रागग्राहवती वितक॑विहगा धेय मध्वंसिनी। 
माहावतं अुदुस्तराऽतगहना प्रात्तरङ्चन्तात्य 
तस्याः पारगता विशद्धमनसो नन्दन्ति योगी 
शरः ॥ उ२॥) 
आशा एक नदौ दं ( कविर्योने आशाको नदी माना 
हे ) जिसमें मनोरथल्पी जल भरा है, ठष्णाष्पी लदरे 
उठती ईं; जिसमें विषयरूपी याह ( मगर ›) रहते हं, वितकं 
रूपी पत्ती जिसपर विचरते हे, जौ धंयरूषी रक्षका ढाती 
हे, जिसमें मोहपी भँवर पडते है ओर जो इनसे -अस्यन्त 
| दुस्तर ओर कठिन हो रही है ओर बड़ी चिन्ता इस नदीके 
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(च 


' | हेम सारा निवन खोजते फिर परन्त एेसा मरुष्य देखने | 


चार्यत्वं दधति विषयाच्तेपपयस्तवुद्धः। तेषामन्तः | 









क रराग्यशतक्म्‌ ¦ १३५ | 
तट हु } वड्‌ वड योगी लोग जिनका अन्तःकरण शुद्ध 
इस नदीके पार जाकर नन्दको पराप्त करते ₹ै।।४२॥ | 
आसंसारं श्रि्ुवनमिदं चिन्वतांतात ताडने | 
वास्मकिं नयनपदवीं श्रोत्रव्र्मागतो वा। योष्यं | 
धत्ते पिषय करिषीगादगूद्यमि मानक्तीवस्यान्तः | 
करण करिणः संयमालानलीलाम्‌ ॥ ४६३} | 


हे तात, जवसे संसार उत्पन्न हुता टै तवसे अव तक | 


ओर सुनने मे न आया जो ( इतना परवल हो कि ) विषय | 
रूपी हयथिनीमें उत्पन्न शू अभिमानसे, उन्पस अन्तःकरण 
रूपी हाथीको संयम रूपी वन्धनमें बोधकर रोक ले ( ता- | 
स्पयं यह्‌ हे फ विषयमे पर से चञ्चल चिन्तको वशे करना [ 
अत्यन्त ही कठिन है ) }) ४४ ॥ 
इति मोगपद्धत्तिः ! 
[रे दरस 
अथ निर्नेदयतता स्वरूपमाह । 


ये वधंन्ते धनपतिपुरः प्राथनाटुःखभाजो ये | 





१३६ मक्हरिचिरचितं- 
स्फुरितं वाससणां स्मरेयं ध्यानच्छेदे शिख 
खिहस्यावशय्या निषण्णः । ४२ ; 
पर्व॑तकी शफामे चट्टनकी शय्यापर वेढे हये इम 
ध्यानके अन्तरम मनमे हसते हए उन दिर्नोक्रा रपण क्व 
करेगे जो दिन धनवानोकि.सम्बुखः मरार्थनारूपी ` दुःखके |- 
भागी होनेके कारण वदते जान पडते हं ८ अर्थाद्‌ धनाच्या 
की निरन्तर स्तुतिमें वे दिन. वीतते नहीं देख पडते >) ओौर' 
जो विषयासक्तं धुद्धिवाले पुरूपोको चोटे दते दै ( अर्थात्‌ 
कितनी शौीध्तासे व्रीत गये सो जान नदीं पडता >) 1\७४1 


विद्या नाधिगता कलङ्क रहिता वित्तं च नोपा 
जितं शश्रुपापि समाहितेन मनसा पि्रोनं सम्पा 
दिता । आलोलायतलोचना युवतयः `खप्नेऽपि 
। नालिङ्गिताः कालोऽ“ परपिश्डलोलुपतयां काक 
खि प्रसितिः ` ४५ | । 


हमने न तो निष्कलंकिंत विचा पदी, न धन कमाया; 
एकाग्रं मनसे माता पिताकी शुध्रपान फिया ओर न स्व- 
प्न भी चंचल अर विस्तीणं नेचवात्ती युवतीका आलिङ्गन 
किया । हमने तो ` केवल पराये अन्नका लोभ करते करते 
१ काक्का नाई समय यो दी -व्यतीत किया} ४१} 








चैराग्यशनकम्‌ } १६७ | 
वितीर्णे स्वस त्एकरुणापूणेहदयाः स्मर | 
स्तः संसरि विद्एपरिणामावधिगतीः। वयं पुर्या | 
स्णये परिणएितशस्चन्किरणां ियार्मा. नेष्यामो | 
हस्चरणएचित्तेकशरणाः !) ९६ }) | 
सर्वस्व नाश द जानेपर) मन्म शिष्रके चरणोको | 
श्रपना सत्क्र जान, सृदधमार करुणापूणं हृदय होकर | 
संसार को सव गुणोंसे शर्य जानकर शरद्‌ ऋतुकी | 
ववोदिनीमे किसी पचित षने वरैरकर दम श्यपनी रान्न व्यतीते | 
करेगे ॥ ४६ ॥ | 
वयम्‌ परितुष्टा वर्कलेस्तं दकूलैः सम | 
इह परितोषो निर्विशेषोविशेषः । स तु भवति | 
दद्धो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परिष | 
कोऽथ बान्कोदर्िः ॥ ४७ ` | 
यों हम वल्क लो ( चासके वस ) से सन्ह दँ र | 
तू रेशमी वसे परितुष्ठ दो, अव नो हमारी. तुम्हारी तृटि । 
समान हई तो सन्तोय निर्विशेष हा ( अयौत्‌ भेद्‌ रहित | 
हा ) तो निसको वृष्णा श्धिक दै वही दरिद्र रै परन्तु | 
मनके सन्तु होने पर न कोई दरिद्र रै रौर न कोर 
ध्रनी ॥ 9७ ॥ ` - ` | 














१३८ अतःदरिचयर्चित- 


यदतत्सच्छन्द्‌ विहर्छमकाषर्यम्शन सहा 
यःसवासतः च तयुपरागकवतफलम्‌ । मना मन्द्‌ 
स्पन्द्‌ वदहिरपि चिरस्यापि विखशन्‌ न जान कस्ये 
पा पारणखतर्दारस्य तपसः .¦ ठट 
! हय नदीं जानते कि रवच्छन्द्‌ विहार करना; विनां 
! माँग भोजन करना, उत्तम पुरुपोकी सङ्गति करना, एस 
| शाच्ञोका श्रवण करना जिसका फल उपशमस्पी तत दी ईहः 
हम नहीं जानते करि ये सव फल किस वड भाचीन तपस 
{ प्राप दाते हं। ४८ ॥ | 
) पाणिः पां पवि भ्रमणपरिगतं भेक्तमक्त 
स्यृम॒न्न ववस्ताय वचमञ्चा दशकममक्तं तल्पम 
स्वरपञ्चुता । वपान-सङ्गताङ्गकरणपारणतः 
स्वालसन्तोषिणस्ते धन्या-संन्यस्तदेन्यग्यतिकर 
! निकराः कम नसृलयान्त ;} ,६& }} 
| धन्यं टं वे पुरुप जिनक्रां हाथ दी ( उनके तिये ) 
† प्थिन्न वरतन ह, मण करके लाई इई भिन्ना ही जिनका 
भाजन ह्‌, अन्त्य्‌ ( ज्य रहित ) विस्त दश्च दिशाय 


. { जिनका निमेल चन्ञ ह, वहु विस्तार युक्त पृथ्वी जिनकी 
{ शच्या ह, जिनके अन्तःकरणकीं भत्ति सव संस्मोसे ररित [` 





अणि 
वैराग्यशतकम्‌ । | 

















है नो ( विषय-भोग दृप्णायो, वोद ) अपने दीगर सन्त 
रहते ई निन्हन दीनताके समूस्को भलीमांति वोट दिया 
है ओर्‌ नो कको निमू ल करते है ( अर्थात्‌ तलज्ञानको 
हृटाते है रीर चिविध कर्मका नाशा करते दै ) | ४६ ॥ 

दशसध्यः खामी वुरचलचित्ताः क्षिति 
भुजो वयं तु स्थूलेच्छा महति च पदे बद्धमनसः 
जर देहं ग्घ्य देति सकलं जीवितमिदं सखे 
नान्यच्छुयो जगति विदुषोन्यत्र तपसः :५०)। 
, इन राजम्योकी, जिनका मन ग्रशवकरे सपान चंचलं 
है, आराधना करना वड़ा कठिन ह; परन्तु हमारी इच्या 
बड़ी है ओर यड पदमे हमारा चित्त्वा (लग) है । 
ृद्धावस्या शरीरको नष्ट करती ई योर गरत्यु सका हरणं 
करती हे अतएव हे मिन ! ज्ञानीके लिये इस संसारम तप 
से वटृकर कद कल्याणकारक नहीं है ॥ ५० ॥ 

भोगा मेघवितानमध्यविलसत्सोदामिनीचस्च 
ला आंयुर्वायुषिधहिताभ्रपरलीलीनाग्बुवदङ्गरम्‌। 
लोला योवनलालना तयुपतामित्या व 
दूतं योगे घैयं समाधिंसेद्धिर्चलमे बुद्धि विद 
द्ध्वं बुधाः ॥ ५१ 


^ ^~ ^-^ + ^+ ~^ र, 











( अभतृःदरिविस्चतं- 


1 ए) + ^+ + = 
५ + ~ "+ 


( देद्ारियांकः ›) भोग, मे सथुदायमें चमकती चि- 
जलीके समान द, श्रायुप्य, वायुसे दिन भिन्न मयरसिथित 
जलकी नाई ज्णमगर हे श्योर योवनक्रा उमंग भी स्थिर नदीं 
हे. इनका विचार करके टे परिडत लोग ! योग मे (पनी) 
बुद्धि लगाश्रो जे धयवकरी सपापिसे मलम ह ।॥ ५१ ॥ 


पुश्ये रामे वन वा महति सितपटच्छ्नपालीं 
कपाली मादाय न्यायाग्भद्धिजगुखहूतयग्बूम 
सूप्रापकेणटम्‌ । दारं दारं प्रहरतो वरयुदर्दरीपुर 
सीय ज्तुधातो भानी प्रणी सधन्यो न पुनरदिं 
नं तुल्यकुल्येषु दीनः }! ५२ | । 


वह मानी परुदव वन्यं नो ज्ुधामे व्याकुल दोकर 
उदरख्पी कन्दराक्नो भरनेके निमित्त स्देत वस्स इषा 
टीकरा लेकर पुएय प्राम अथवा चड़ वनमें -उन मनुप्योके 
दरारपर भीख मोँगता हं जिनङे चौखट न्याययुक्तं (नितिज्) 
व्राह्मणोकी डोम. क्रीः ददं अग्नित्ते कलि दे गये | 
पुरन्तु समान कुलवालोक समीप -पति दिन दीन होना 
च्या नदीं 1} ५२॥। 


चाण्डालः ज्भिमयं द्विजातिरथवा शूद्रोऽथ कि 
ताप्षः क्वा तवाविवेकयेशलमतियोगीश्वरः | 


[1 
[व १७१५१८०५०४ 





॥ 


कोऽपि किम्‌ इ्टुखन्नविकल्पजस्पमखरः सम्मा | 


ये रत्रिं सुतचय चित्तैकशरणाः ॥ ५४ ॥ | 














वैराग्यशतकम्‌ । १४९ | 


+~ ~^ -*^~~^~~ ~ ~~~ «^+ 


ध्यम्णाजनेनकरद्ाःपयि नेव वुषटमनसो यान्ति| 
स्यं योगिनः | ५२ ॥ 
` क्या यह चाण्डाल है १ श्रयवा द्विजाति दै १ शृ है | 
या तपसी है १ अथवा क्या यह ॒तत्वहञानमे चतुर कोर | 
योगीश्वर रै १ योगी लोग एुरुपोसे ८ उसके विषयमे ) एेसे | 
नाना भकारे संशयं पर॒तकं वितकं करते हुए संभाषण | 
कएने प्र भी करुद्ध नदीं होते गनौर सन्तु मनसे अपने मागं | 
म चते जाते है ॥ ५२ ॥ | 
सेते धन्याः रचि एितभवबन्ध्यतिकये | 
वनान्ते चित्तान्तेऽचिन्बन्तोविषयाशीविपगतिम्‌। | 
शरचनद्रज्यो तस्नाधवल गगना मोगघ्ुभगां नय | 


हेमिन ¡ धन्य है वे पुरुप जिन्हने संसारके वधन | 
का सम्बन्ध तोड़ दिया है, जो मनम विपयरूपी सपक | 
गतिको नहीं खोजते, जिनके मनम पुर्यका समदाय दी | 
शरण है ओर जो वनम वैे शरद ऋतक चांदनीसे शम | 

गगन पंडलसे अति शोभित राति कों व्यतीत | 
करते दहै ॥ ४४ ॥ 





२४२ मद्‌ दरिनिरचितं-- 


^“ +~ + ~~~ ~~~ -~- ~~~ 





~ ~ ~ = ~^ ~~ = ५ ~ ^ ~ ~ ^+ ~~ ५ 


एतस्मादिस्पेदधियाथंगहनादायासकादाश्चय 
श्र योमागं मशेषटुःखशमनन्यापारद कतं क्षणात्‌ । 
शान्तंभावमुपेदि संत्यज निजां . कल्लोललोलां 
| गति मा भूयो भज भङ्गुरा भवरतिं उतः प्रसीद 
धुना ॥ ५५ }। 
| द्रं चित्त ! अवं तू प्रसन्न दा; वड्‌ कषस पाप्नका 
इन्द्रवाक् विषयद्पा वनस विश्राम त, कल्याण मागंका 
ध्ाश्रव कर जा संपूणं दुःखोके विध्वंस करने समयं है 
शान्तं भाक्का अमाक्रार कर्‌, तर्‌ ग्रं समान अपना चचत्त 
गतिक त्याग द यार्‌ अवक्रभमां त्णमंशर सांसारिकः [६61 
च्छा मत ॐर्‌ | ५१५ 
पुण्यम्‌ लफलेः प्रिये प्रणयिनी वृत्ति कुर्ष्वा 
भूरय्यानववल्कलैरकरणेरत्तिष्ट यामो वनम्‌ 
चद्रणामविवेकम्रूमनसां यत्रे खधराणएंसदा चित्त 
म्या्धाविवेकविहलगिरानामापिनश्र य॒ते ॥५६ ~; 


) 


| 
| दे प्रियं चिचन्न ! तू अव उठ ओर पवित्र मूल आर्‌ 





४ । 


फत्तासं अवं अपना एत्तिका कर्‌, तथा पृथ्वीकी शय्या ओर्‌ 
नवीन बल्कलोको अपना वल्ल वना; हम अवर वनको जाते |. 
दे, जहा उन नाच धनियां का नाममभीनसुन पडेगाजो 











वेराम्यशतकम्‌ । १४३ 


अमविवेकके कारण मूढमति हे ओर जिनकी बुद्धि व्याधिके 
विकारसे पिहल द्‌ ॥ ५६ ॥ 

मोहं माज ताञुपाज य रतिं चन्दराधं चूडा 
मणौ चतः खर्गतर ङ्गिणीतध्युवामासङ्मङ्गीङर । 
कोया बीचिष बुद्बुदेषु च तटिल्लखाघ्च सी 
पुचं वालाग्र पुच पन्नगेषु शसि गेषु चं प्रथय 

हे चिच ! महत द्र कर, चन्द्रां चदामणि (शि 
चजी, जिनकी जटामें श्रधेचन्द्र शोभायमान हं ) से भीति 
कर यौर स्वर्गतरङ्गिणी गंगाजी ।के तर का संग अंगीकार 
कर, वर्याकि लोमे, युलवुलोमे, बिजली चमक 
सियो, सर्पे, उ्वाला मे मौर नदीके मवाहमे, क्या वि 
श्वास दै [ र्थात्‌ ये सव स्थिर नहीं है अतएव ईनम 
विर्वास करना भूत हे ) ॥ ७॥ 

ग्रे गीतं सरसक्वथः पार्श्वतो दाञिणा 
त्याः पृष्टे लीलावलयरणितं च।मरभाहिणीनाय्‌ 
ययस्तयेवं कुर मवरसास्वादमे .लम्पस्लं नेचेचत 


क~~ (£ 


प्रविश सहसा निविकस्पे समाधौ ॥ ५८. ॥ 
यदि तेरे सन्द्ुख गान होता हो, पाश्वं ( वगल ) प 
दक्निणात्य रसीले कवि दो ओर पीः चमर डोलानेवाली 
(मक्कन ररि 


1 ~ 


१४४ भवृदरिविरचितं- 


= ~ ~” ~~~ ~^ ८ ~+ ~= ~> ~ 


सुन्दर शियोके कंकणाकौ नकार गुनाई देती ता तु ससार 
के स्वाद सेनम लम्पर दए, नहाना दं चित्त! स्थिर "समाः 
धमे पवेश कर ॥ ५८ ॥ ॥ 

विरमत बुधा यापिःसङ्गास्युलात्तएभगसय 
क्ुस्त कंर्णमेवीप्ज्ञावधूजनस्षगम्‌ । न खल 
नरक ह।रा्छन्तं घनस्तनमण्डल' शरणमथवा 
भोएीविम्ब रणन्मणिमेखलम्‌ ॥५६॥ - ` 

दे पंडितो ! खियोक संगके (से उत्पन्न ) ्षणमभंशर 
मुखसे विश्राम लो यौर मैत्री, रुरुणा ओर भरज्ञा रूपी खी 
सेसगम करो क्योकि नरक (में पडमे पर) मं दारोसे 
शोभायमान चियोके पुष स्तनपरंदल अर शब्दायमानमे ख 
सास यक्त कटिकवरभ्व मास्हययता नदम्‌ 1 ५६1}; 

सातर्लोच्मि भजस्व कंचिदपरं म्कां्िणी मा 

स्मभूमगेभ्यः स्पृहयालवो नहि वयंकानि 
स्पहाणामसि । सथः स्यूतपलाशपन्रपुटिकापा्रे 
परविन्रीकृते भिक्ञास्छभिख सम्प्रति वयं इत्ति 
समीहामहे ॥ ६० ;! 


दे ल्मी माता ! अव तू किसी अन्य ( पुरूष › को 
मन आर मेरी आशाको चोड दे क्योकि चव हमको 
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विषयमिं अभिलाषा नशी है ज्नौर निस्पृदी फुरषक् तू क्या 
- | है ( अर्थात्‌ तुच्छसी दे ) क्योकि अव तो हम पलाशकः | 
पत्तो पवित्र दोनोमे भिक्ताक्रौ सतस द्मपनेजीवननिवाहकी | 
इच्ा रखते हं । ६०॥ 1 
यूयं वय वयं युयमित्यासीन्मति्यीः । किंजात | 


मधुना भिन्न यूयं यूयं वयं वयम्‌ ॥ ९१ ॥ 
हेमित्र!जोतुमदोसी हम हेञ्ओर जोहम हसो 
हम दो ( अर्थात्‌ हम दोनों परस्पर एक है) यह हम 
` लोगों पहिले मति थी परन्हु अव न जाने क्या हो गया 
-ि अय तुम तुभहीहो शौर दम दम्‌ दी ह ( अर्थात्‌ तम 
विपयामिलाषी हो ओर हम विरक्त हे अतएव दोनों हम 
तुम अव समान नदीं हं ।॥ ६१ ॥ 
बाले लीलायु्कलितमषमन्यरा दध्िाता 
‰& जतिप्यन्ते विरम विस व्यथं एष्‌ अ्रमस्त्‌॥ सम्‌ 
त्यन्येवयञुपरतं बाल्यमास्था वनान्ते त्षीणो मोह | 
स्तृणमिव जगङ्गालमालोकयामः ॥ ९२ ॥ | 
हवाला द्वी ! लीलासे ङ्लित ऽन मन्द कटा्तोको | 
इम पर क्यो फकती दे, विरम वरम (टज दटनजा) | - 
तेरा यह श्रम्‌, व्यर्थं है क्योकि अव दम दूसरे दही ह्यो गये 
इमास बाल्यावस्था वनान्त मेँ बीती, हमारा देह. ्षीण 









“१० 


२७द भङदरिविरचिवं-- 


~~ “+~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~~ -~ 
क द. 


हो . गया ओर हम संसार ऊे जालकों वण के समान 
देखते द । ६२ ॥ । 
इयं षाला मां प्रस्यनवसरतमिन्दीवरदल प्रभां 
चोरं चकतुः ्लिपति किमभिप्रं तमनया । गतो मो 
होऽस्माक स्मरकुसुमवाएव्यतिकरज्वस््वाला शा 
न्ता तदपि न वराकी पिस्ति ) ६२ ॥ 
इसका क्या प्रयोजन है कि जो वाला युभः पर कमत 
की शोभा को चुराने वाले ने्ोंको फ करती है, हमारा मोह 
तो गया श्रौर कामदेवके पुप्पवाण से उत्पन्न हई ज्वरकी 
ज्वाला भी शान्तो गई तो भी यह विचारी शान्त नहीं 
हाता | ६३ ॥ + 
श्यं ह्य तलं न किं वसतये आव्यं न गे 
यादिकः क वा प्राणसमासमागमसुखं नेवाधिकं 
( ्रीतये । कितदूभ्ान्तपततपतङ्गपवनव्यालोलदीपां 
कुशन्यायाचञ्चलमाकृलस्य सकलं संतो वनतं 
गतः ॥ ६४ ॥ 


क्या सरन्तोके निवासके लिय दम्यं ( महल ) न ये 
क्या उनके सुनने "के लिये गीत इत्यादि न ये १ क्या श्रपिक 
परीति ( उत्पन्न कराने ) के लिये स्रीका समागम सुखन 


< ~~ ~ ~> = ^ ~ ~+ ~ 


पत, 3८999 4 ८.29. 2४५9 > 
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ध | जाना र 
















| श्रोश्च्यसे रहना पडता 









 चादिये ॥ ६५ ॥) 















1 [-- ` पपयतकम्‌ + ब १४७ ' ॥ 
[बा १ ( अर्थात्‌ यह सव कुब या) परन्‌ न्न इस संसार्‌ | , 
:| को गिरते हुए पतंग से दिलाई इई दीपककीं चायाके समान | ` 

चच र वनको चसे गये ॥ £ ॥ “ 0 
|. किं कन्दाः कन्दरेभ्यः प्रलयसुपगता निय | 
बा गिरिभ्यः ्र्वस्ता वा तरुभ्यः सरसफलभृतो |. 
बह्कलिन्यश्च शाखाः । वीच्यन्ते यन्युखानि प्र -. 
| सभसुपगतप्रश्रयाणा खलानना दुः्खोपात्तासपवित्त |` 
| स्मय पवनवशान्नरवित भ्रलतानि ॥ ९५॥ . . | 
|. ~ क्या कन्दरार््रोम से कन्द ओर पाद्यम से. करने | ` 
| प्रलयको भा इए ९ नष्ट हो मये ) १ अयवां ` क्या , रस, | 
| करल शौर वल्कलको श्रारण करनेवाली ुक्तकी शाखा ट {.. 
, (ई कि उन अवनीतं दष्टोकी ओर देखा जाता दै ( उनके | 


| कषे. उत्प ` किय हेष ज धनकरे, गवरूपी पवनसे | 
`. | चञ्चल द ( सारांश यः हैकि दुर्टोका आश्रय चीड़कर्‌ | 
सज्जनो `को ` बनके फलं मूल चाकर ति्वाहं करना | , 





„ - -“--~.--~-~~+~- ~~~ 
र ५। 


ह) जिनकी भौदे'ूपी लता बड़ | 


| पितचारुशिलातलानि 


॥ स्थानानि किः हिमवतः | 












१४२ ` , मक्दरिविरचितं- 


~+“ ~ 


प्रलयं गतानि यस्सावमानपरपिण्डसता भव॒ 
ष्याः ॥ ६६ ॥ 


क्या दिभालयके वे स्थान जो गङ्गाजीकी दरक 
ठण्ड अनरुकरणो से शीतल ये ओर जिनकी शिलातलं पर 
विद्याधर यदौ वँ नैते थे नए हो गये कि जो अपमान 
सहन करने पर भी मसुष्य पराये के दिये ग्रास (अन्न) म 


रत दातं द । ६६ ॥ 

यदा मेरु श्रीमान्निपतति युगान्ताग्ननिहित 
समुद्रा शष्यन्ति प्रचुरनिकराहनिलयाः ! धर 
गच्छत्यन्तं धरसिधरपदेरपि धता शरीरे का वा 
ततां कखिलभकर्णाग्रचपले ।॥ ६७ ॥ 


जव श्रीमान सुमेर पवेत भी प्रत्य की अग्निसे नि- 1. 
हत होकर गिर पडता ₹ह, जव स्खुद्रभी जो वड वड़े ग्राहं 
शरोर मकरो का स्थान दै, सुख जाता हे यर जव पर्वतौके 
परग को धारित पृथ्वी भी अन्तको जाती हें ( अर्थात्‌ नष 
हाती है ) तो हाथीके वच्चेके कानके अग्रके समन च॑चत्त 
इस शरीरकी क्या वातं .है (इस शरीर काक्या भरो 
सा है! ६७ ॥ 


एकाकी निस्प्ः शान्तः -पाशिपाघ्रो दिग 
नकगणणससगषा णि म ष 9 


























वैशम्यशनकम्‌ 1 १५६ $ 


म्बरः कदा रासभो भविष्यामि कमेनिमूं लन | 
| चमः ॥ ६८ ॥ । ' 
हे शम्थु ! कव मै' अकेला, इच्चा रहित, शान्त, पा- | ` 
छिपात्र ( हारथोका पात्र यनाने बाना ) दिगम्बर ( नङ्गा ) | 
मार क्मांकी जड उखाइनेवाला हंगा ॥ ६८ ॥ ` ` 
प्राप्ताः धियः सकलकामदुघास्ततः किंदत्तं | . 
पदं शिरसि विद्धिषतां ततः किम्‌ । सम्मानिताः | 
प्रणयिनो विभवैस्ततः किं केलपं स्थितं तलुभृतां | - 
तदमिस्ततः किम्‌ ॥ ९६ ॥ | 
यदि सव कामना देनेवाली ल्मी मी पाईं तो क्यां १ 

यदि शचुश्ोके शिर पर पम भी रक्खे ( अर्थात्‌ शुको | `. 
जीता) तो भी क्या ? प्रणयी जर्नोका धनसे सम्मान [ ,, 
किया तो क्या ? फिर इस देसे कल्प्यन्त ज्ये तो भी | 
क्या हा १.८ सारांश यह है यदि संसारके निष्टनिके | 
लिये वैराम्य धारणा न किया ततो यह सव व्यथं है) ॥६8&॥ || 
जीर्णा कन्था ततः किं सितममलपदट पटू | 

| सूरं ततः किं मेका भायां ततः किं खयकरि | 
सुगणे शद्तो वा ततः किंम्‌ मक्त युक्तं तति | 

| कदशनमयवा वरासरंते ततः कि व्यक्त ज्योति. 














१५२ 


भक्दरिविरचितं- 


+ =. --+--~-~- ~~~ ~. ~~ ~~~ -~--~-~----~-~- ~~~ ~---~--~---~--^ˆ--~~~-~-~-~-~ 


नवान्तमाधतसवभय वमव वा ततः किच्‌॥॥७० 1 

यदि जीं गदड धारण किया तो क्या ? उज्ज्वलं 
निमंल वख अथवा प ताम्बर धारण क्रियातामी क्या 
एक दी पत्नी दो तो क्या ? ओर घोडे दाथी सहित करो । 
चयार नोभीं क्या? भमातखाया ताोक्या? अथवा; 
सन्ध्या समय इत्सित अन्‌ खायताभा ज्या ?यदि ससारः 
के भयको नए करने बाली ब्रह्मी ज्योतिको हृदयमें धारणं ` 
न क्यातो वडा वभवं पाकर भीं क्या फ्योजन इ (अथात्‌ 
यह्‌ स्व व्यथं हींहं।! ७० ॥ 


माक्तम्व मरणजन्मभयं दहदस्थ स्नहा न्‌ 
नन्युदु न मन्मथजा विकाराः । ससगदापरहता 


विजना वनान्ता केरागम्यमस्ति किमतः परसमथनीं 
नीयस्‌ ।॥ ७१ ॥ 


( यदि ) शिवम भक्ति हो, हदयं जन्म भरण (वारं 
कार इस . खसारम जन्म लन आर मरने) का मवद 
चन्धुजनसे स्नेद-न. हो, कामजनित विकार मन्मेनर्ोः 
आर्‌ ससग दषस रहित -` होकर निजन वने निवास दहो, 
ता इससं वटकर अयेनीय ( ईश्वरसे मगन. योग्य.) कोन 
स्फ वराग्य हं} ७१] । 








वैगम्यशतक्रम्‌। ˆ ` १५९६] ` ` 


[9 0 क 


तस्मादनन्तमजरं पसं विकासि तदुब्ह चि 


| न्तय ` किमेभिर्सव्िकस्पैः । यस्यानुषङ्गिण इमे | 
| भुवनाधिपत्य भोगादयः कृपणलोकमता भवन्ति | 


.. „ अतएव, अनन्त, अनर ( जरा इत्यादिसे रहित); | 


| सर्वोत्तम शोक रहित वर्षका चिन्तन करो-ईन असत्‌ विः ( 
| कल्पोसे कया प्रयोजन द । अर्थात्‌ देहादि अर्दकारकधे त्याग | 
- [ सेचिदानन्द ब्रह्मफी चिन्ता करो । मूख जना श्रमं |, 
„| डालनेवाजे य॒शुयनाधिपत्य भोगयिलास उसी ब्रह्मक आः 
:.| भितं ह ( अर्थात्‌ जिन लोगोनि वसलका. लेएमाच भी -आ- { 
| नन्द पाया रै उनके निकट निश्ुबनसे सजारां का मोग. 

` :| विलास निःसार देख पड़ता ई ) ॥ ७२ ॥ _ 


पातालमाविशसि यासि न॒ मोषिलंम्यदिङः 


< मणडलं मसि मानस चापलेन । भान्ापि | 
{.; [जातु विमलं कथ मालनीतं तद्ब्र न स्मरसि. | ` 
' | निवु तिमेषि येन ॥ ७२॥ 1 


अरे मन! दू पना चंचलताक. कारण ` पाताल म ( 


ध -घुसता है स्माकाशका उल्लंघन सरता इ मर सव ददशा 
[श्रमे रपण करता दै परन्तु ` भूले भी उस च्रपते दी"मनये | ` 





स्थित-विमल श्रहका स्मरण नदीं करतो जिससे तू मोक्तको 


24 प्रप्य कर सक्ता ई ।\ ७३ ॥ 








१५२ भत दरसिवर्चित- 
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रातिः सेव पुनः स ‹व दिवसो मलाश्वधा 
जन्तवी धावन्ययमिनस्तथेव निभृतप्राख्यतत्त 
क्रियाः । ग्यापररेः पुनरुक्तभुक्त विषयैरेवंविधेना 
1 संसारेण कदथिताः कथमहो मोहा -लङ्गा 
महे ॥ ७४ ॥ | 
यह्‌ रानि वही हे आर यह दिनि वदी दै एेसा जान 
कर मूख लोग अपने अपने काेमिं उसी परकारसे उद्यम 
करते हुए दौइते है । परन्तु अहा ! ( कैसे खेदकी वात है 
कि ) वारंवार कटे ओर भोगे हए विष्योसि वारंवार आ 
रंभकी हरं उन्दी क्रिया्रोको करते हृष हम इस संसारसे 
कद्थितत ( निन्दित ) होकर मोहवश लज्जाको भराप्न नही 
इतिं । (सारांश यदहदैकरि संसार को अनित्य ओर 
वि्याका असार जान कर हमको विरक्तता ग्रहण करनी 
चाहिये ) ।॥ ७४ ॥ । 
मही रम्या शय्या िपुलुपधानं भुजलता 
वितानं चाकाशं व्यजनमनकूलोऽयमनिलः॥ स्फु 
शदीपश्चन्दो विरतिवनितासङ्गमुदितः सुखं शान्ता 
शेते सुनिसतयु भूतिन्"प इव ॥ ७५॥ 
शान्त अनि, जिसकी पृथ्वी ही .उम. शय्या. रै, यजा 





वेसग्यशतक्षम्‌ ! ` ६५३. {` 


^~ ^~ ^-^ ~~~ 


€ शी. विपुल तकिया, विस्तीणं आकाश दी ओढना -ह, अलु | 
॥ इल .पवन ही,.पंखा, चन्द्रमा दी प्रकाशपान ` दीपक ओर | 
जिसकी धिरति दीषश्ी रे, चह रति पेश्वयेवान राजक 
समान सोता है ॥७१५॥ 

लोस्याधिपतिल्मेव षिरसं यसिमिन्महाशां 
सने . तल््षवाशनमखमानघलने भोगे रति मा 
| छृथोः । भोगाः कोऽपि स एकं एव परमो नित्यो 
† दितो ज म्भे य्छादाद्विस्सा भवन्ति वषया 


॥ लाक्यराञ्यादयः ॥ ७६॥ क 

( हे मन ! ) जिस ब्रह्मज्ञानसे चिुधनका राज्य मी 

. निःसार हौ जाता है उसे माप्त करके भोजन वञ्च मानक 

| किये भोगो भीति मृत कर । वदी एक भोग उत्तम. ह" आर 
- | भकाशमानं है जिसके स्वाद विपयः - चरलान्यका. `राच्य 
` | इत्यादि सव विरस ( फीके , हो जाते है' ॥ ७६॥ `. ` 
|. किदे स्छतिभिः पुराणपव्नेः शाक महावि 
4 विस्तः खर्गग्रामह्टीनिवासफलदेः कभक्रियावि | 
" ¶ चभमेः । सुक्कं मवधन्धटुःखस्वनाविष्वसका, | 
::| लानलं सवासा ` नन्देपदपरवेशकलनं . शेषावणि | 
| सवतः ॥ ०७|| :. | 


~ 











क्या? स्वगं रूपी प्रापकी कुटीं निवास्रकं फलका दने 
ब्राजते कर्मं यर क्रिवा्योकि विलाससि स्या? संसारे 
वन्धन रूप दुःख रचनाक निपित्त ( उत्पन्न दुई ) भलवाग्नि 
कर सानि वम्दानन्द पद भवेशक उ्योगके अतिरिक्तं आर 
| सव बणिक्‌ त्ति हे ( लेन देनका व्यव्हार हं; च्रधात्‌ ये 
सवं कमं क्रिया मचुप्य फलकी आकाक्तासं दी कम्तादं 
परन्तु व्रम्दज्ञान भाप्निके उद्योग किसी अन्य फलत प्राप्रे 
लिय नही दोते ) ॥ ७७ ॥ 


_ आयुः कल्लोललोलं कतिपयदियसस्थायिनी 
यौवन श्रीरथा: संकल्पकस्पा घनसमयतडिदधिभिमा 

, भोगप्ररयः ॥ कणाश्लेपोपगमूढं तदपि चन चिर { 

| यथियाभिः पणीन्‌ बहश्यासक्तचित्ता भवत भव 

| भयाम्भोधिपारं तरीतुम्‌ । ७८ ॥ 

‡ आार्युप्य लहरक रके समान चचल्‌ ह, याचनका शभा 
ड़ ल द्वन रहन वाती ह्‌, धन मनक संकल्पक नाद 
सारक्र (२ भागक प्रवाह वषा कजिकां व्द्युन्‌क सुभान 
चचल हे आर ॒प्रियासे गते पिल कृर आलिङ्गन करने का 

| सुख चिरकाल तक नहीं रहता, अतएव अचसरके भयद्पीः 


| समुद्र को पार छरने के लिये बह में चित्त लमाो।।७८॥ 
न भि 


१५४ भनृ'हरितिरचितं-- { 
वेद्‌, स्मृति पुराण आर चडं वड शास्तराकर प्दनेसे 


[प 


| ्ेशयश्चतकम्‌ ! ` 1 क 
बह्यारढमंडलीमाच' न लोभाय मनखिनः। | 
शफरोस्फुरेनाग्यः छग्धता न तु जायते ॥७६॥ 

` यह्‌ ब्रह्माण्ड परएडल परनस्यियोको ( आस विचारी | 
योगियों ) को लुभानेके लिये नहीं रै । मीके उलनेसे | 
समुद्रे कोभ प्राप्त नदीं होना ( तास्पयं यह है कि गम्भीर | 
मनस्वी पुरुप के सन्युख ये भिथुवन के सुख अति 

, { तुच्छ है ) 1७६ ॥ 
यदासीदन्नानं स्मरतिभिस्सष्कारजनितं तदा | 
दृ्टनारी मयमिदमशेषं जगदपि । इदानीमस्माक | 
पटुतरषिवेकाञ्जनदर्षा समीभूता दृष्िखिमुवनम | 
पि जह्य तुते ॥ ८०॥ | 
कामदेव के अन्धकार जनित ्ञानके कारण यहं | 

सम्पूरां जगत्‌ हमको खी मय दविष्लाई देता या परन्त इत | 
समय हमारी इटि मिवेकरूपी अञ्चनके. लगानेसे स्वच्छ हो { 
गई हे जिससे सम्पूणं जगत्‌ व्रह्ममय दिखाई देता है॥८०॥ | 
स्याश्चन्दमशैचयस्तृएवती रम्या वनान्तस्थ | 

| ली.स्यं साधुसमागमोद्धव ` घुसं कायेषु स्याः | 
| कयः । कोपोपदितािनुरप स्य रा | कृथाः ! कोपोपारितवाप्पदिन्दुतस्ल स्यं प्रिया. 






~ 









। स व मवृष्रिनिग्चिनं-- 


~+ ~~ ~ "^^. - 


याः यसं सर्व॑ स्यमनित्यतामुपगते चित्ते न 
किञ्चिसुनः॥ ८१॥ ` 

चन्द्रमाकी किरणं मधुर है, वणयुक्त. वनान्तकौ भूमि 
श्रुहावनी है, साधुखके समागमसे उत्पन्न हुमा खल रम्य | 
{ ३, काव्योकी कथा रमणीय है कोपके कारण निकलें 
ओके बुदोसे तरल भियाका युख सुन्दर दं-यं सवृ रम्य 
है परन्तु संसारी अनित्यताका ज्ञान मनम उत्पन्न होनेसे 
यह सव कुं नदीं से ( च्र्थात असार ) जान पड़ते है।।८१॥ 


भिक्षाशी जनमध्यसंगरहितः स्वायत्तचेष्ट 
सदा दनादानविरक्तभागंनिरतः कश्चित्तपस्वी 
स्थितः । र्या ्षीणएविशीणएनीणंवसनंः रस्यत 
कन्थाधरोनिर्मानो निरद॑कृतिः शमसुखाभोगे 
कर्यद्धस्पृहः ॥ ८२॥ 

रसे विरते ही तपस्वी होते दै जो भिक्तासे मिवाह 
फरते है जर्नोके सयु दायमें भीति चोडकरं रहते है सदां 
स्वाधीन चेष्टामे लगे रहते दै, देने लेनेसे भिन्न विरक्त मागमे 
रत होवे है, मागमे. फटे पुराने -कपडोकी शदडी धारण 
करते दै, मान रौर अद्ारसेः रहित श्र गम सुख ( नष्या- 
नन्द्‌ के भोगमें ही उत्कट इच्छा रखते हँ ।। ८२॥ . 








निन ााक णक 11 "गि 














चैग्यशतकम्‌ । | 


पी ^, ~~~. 
~^ ~~ ~^ 


मातर्मेदिनि तात सास्ते सस तेजः शुषन्धो 
जल भातव्यो म निवद्ध एव भवतामेष प्रणामां 
नलति: ॥ युष्मत्संगधशोपजातयुकृतो दरेकस्छरनि | 
मृलज्ञानापास्तसमस्तमोहमहिमा लीये पर 
| बऋहणि ॥ ८: ॥ 

ह माता पृथ्वी !दहेपिता चायु {रे भित्र तेज! है 
सुबन्धु जल ! ओर हे भाई काश ! यं हाय जोड तु्शरे 
आग प्रणाम करता ह्‌; हेस्दार सङ्गत कारण उत्पन्न 


पुर्यकरी, अधिकतासे प्रकाशमय ज्ञान द्वारा मेगी समस्त | 
मोद मदिमा दूर दो गईं ग्रौर अरव मे परब्र लः | 


हेताह ॥८;॥ । 
यावास्रभ्थमिदं कलेर यावच्च इरे अर्श 


यावचेदधियशंक्तखतिहता यवत्वथो नायुषः । 
आमभ्र यसि तावदेव विदं कायः प्रयत्नो म 
हास्‌ परोदीष्ते भवन च कूपखननं प्रत्युयम कीं 


हशः. ॥ ८९६ ॥ 
`. अव तक वृह कलेवरका पर (शरीर) स्वस्थ निरोग) |` 
-| है जव तक दृद्धानस्यां दुर हैःजव तक इन्दि योकीशक्ति न्युन 
नीं हुई है र जव तक आयु त्ती दीं ह्र है विद्रान 








1 मीर 
॥ १५८ भक्हरिविरचिर-- 


+ ~~ ~~ ~~ ~~ ~-~* ^~ ^~ ~~~ ~~~ <+ -+~~~^~~-~+~~ 


करौ चाहिये किं तमी तक अपने कल्याण के निमित्त वडे 
घडे भरयन्नर कर ले क्याकफि घरमं आग लगन परड़म्ा, 


खोदना व्यथ है ( अथात. देहेन्दरियो के शिथिल ¦ पर 
पुरुषां से मवल काय नदी हो सकते ।! ८४॥ 
भ्यस्ता भुवि वादिवृन्ददमनी विदा षिनी 
तोचिता खङ्ञम्रं करिकुम्भपीठदलनैनाक न नीतं 
यशः । कान्ता कोमलयल्लवाधररसः पीतो न च 
 न्द्रोदये तारूए्यं गतमेव निष्पलमदो शून्यालये 
| दीपवत्‌ ॥ =५॥ 
हसन नस्रजनाके ( प्रसन्न करनं ) योग्य आरर्वा 
{ दियोको परास्त करने बाली.विद्यान पदी, खंडकेञग्र 
भागसे हायियों के कुंभ पृष्ठको विदः कर स्वग तक 
अपना यश नदीं पर्हुचायाश्रौर चांदनी रातमेभियाके कोमल 
अधरपल्लवका पान न किया ! तो हा ! सूने घरके दीपक 
क) नाई हमारा यौवन निष्फल ही हुत्रा । ८४ ॥ 
ज्ञान सतां मानमदादिनाशन, केषांचिदेत 
न्मृदमानकारणम्‌ - । स्थानं पिविक्तं यमिनां 


विञुक्तये, कामातुराणा मपिकामकारणम्‌ ॥८६॥ 
\ ज्ञान दी भ्रष्ठ पुरुषों का मान ओर मोह नाश करता 
णि = 















 [ कृतान्तोऽत्तमी विज्ञा † सदनान्तकधरिुगल | 


णि 1 कत 

चैराग्यर.तकम्‌। १५३ | 

8 ध व श ~~ भ ५ । 

हैश्रौर. दुष्टो का मद्‌ ओर भान वदता हैते एकान्त | 
लिये = 


स्थान योगियो को युक्ति केलिये वैसे दी वह कामियों| 
कां काम अत्यन्त वदता है ॥ ८६ ॥ 


जीण एव मनोरथाः सदये यातं जर यो | 
षन हन्ताङगं प शणाश्च वन्ध्यफलतां याता शु | 
ञे विना ॥ किं युक्तं सहसाभ्युपेति बलवान्कालः | 


मुक्लास्ि चान्या गतिः॥ ८७॥ 

हा { मनोरथ अपने हृद्य भे ही जीर हो गये (अयत | 
पुरे न हृष >) .यौवन वबुद्रापा हे गया, शणङ्ञा के विना | ' 
एण भी अंगम ही निप्फलताको पराप्त हो गये, यव 
त्तमा हीन सवको नाश करनेवाला लवान्‌ काल (मृत्यु ) | 
सदसा आ रहा रै तो क्या करना उचित दं ? एेसी अवस्था 
म विद्रानों के लिमे कामनाशक्‌ शिवजी के चरण युगलं 
को चोड दृसरी कोड गति नहीं दं ॥ ८७ ॥ 

तृषा शष्यत्यास्ये पिवति सक्तिलं स्वादु खुर 
भिः च्धातः सञ्शालीन्कवलयति शाकादिवलि 
तार्‌ । प्रदीप्ते कामाग्नौ सुद्दतस्माश्लिष्यति | 





१६० ¢ मव दरिक्स्चत-- 


~ --~+ ~ 


वधू अतीरो व्याधेः सुखमिति विपयंस्यति 
| जनः ॥ ८८ ॥ 
जव कंड सूल जाता हं तो शीतल -खुगन्धित जज्ञ | 
पीता हं, जव ज्लुधा से पीडित दोता द तो शाक इत्यादि के ॥ 
सहित चावला को खाता ईं रोर कामोभि के परितप्त हनं ध 
पर स्ीका इह आक्लिगन करता है, इस भकार इन (भिन्न ॥ 
भिन्न ) व्याधियों की ( भत्येक ) ओषध्यो को पुरुप उलटे | 
सुख समक्ता द }। -८ ॥ , 
स्ना गाङ्गः पयोभिः शचिङकसुमफलैस्वं 
यित्वा विभोलां ष्येये व्यान नियोभ्य ्रितिधर | 
कुहर्रावपयङ्कमूले । आआसारापः फलाशी युखचं 
नस्तस्वस्रसादत्स्सरार टइःखान्माोदये कदाहं तव । 
चरएसता व्यानमाग काचः ॥ =& ॥ | 
दे स्मरार ` ( कामद्व के शत॒ शिवजी ); हे प्रभो-! 
गगाजच स स्नान कर, पवित्र जल एलो से तेरा पूनन |` 
| कर, पव॑त का कन्दरा मेँ पवत की चट्धान रूपी सेजपर वैवं 
| भ्वय ( ध्यान करनं योग्य ) तममे ध्यान लगाकर, गुरुके 
वचन्‌ मान आतमारामर अर फलाशी होकर तेरे ही ` वर्णो [ 


मरतिरख, तेरदी ध्यान में मगन रहनेवाला मै ठंखों 
संसार ) से युक्ति पाङगा ॥ ८६.॥ ` ,.- ॥ 








"~~ ^ "~ ~~~ +^ ^-^ ~~” 
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वैराग्यशतकम्‌ । १९९ | 


“ शय्या शेलशिला गं गिर्थिहा वल तरुणं | 
तचः सारङ्गा सुदो नञ सितिरुहां वत्तिः एलैः। 
कोमलेः। यषां नैकरणाम्बुपान य॒चितं शै च ( 
विद्याङ्गना मन्यन्ते परश्चर शिरसिये्मो । 
न सेवाञ्जलिः ॥ ६० ॥ | 
` ` इम उन पुर्पों को परमेश्वर ( ल्य ) मानते ई { 
जिनकी सिल्ला शय्या ह, पवेत की कन्दा जिनका गृह ३ै, { 
छ्तों की याल जिनके वहै, हरिण भित्र, वृर द्धः 
कोमल फत खाकर जा निर्वाह करते दै, जो भरनो का | 
जल ही पीते, विया स्पी स्रीमें जिनकी भीति दै यौर 

जिन्दोनि कमी सेवामें अपना हाय नहीं वोधा ( प्रणष् | 
किया; &°॥ 
सत्यामेव तिल्लोकी सरिति हरशिष्श्वुम्िनी | 
वच्छयायां सद्वि कल्ययन्तयांवटविरपभवेवंस्क्तैः | 
सत्फयैश्च। कोऽयं विद्वाचिपत्तिञरजलितर्‌ । 
जातीवदुःश्वासिकानां वक्र बीक्तेत दुःस्थे यदिहि 
न विभूया्छे कुटुपेऽ्लकपाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
एसा त्रिलोकी सरित्‌ ( गंगाजी ) जे विप्रान रहने | , 

` [ पर जिसका कटिवद् शिवजीके मस्तक को चूमता है मौर 


१९ 
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ला तट इत्यादि दत्ता दे बल्म्ल अर नन्तः प्रकारक 
अच्डे फलों से सद्र त्ति की प्रणा करती है, कोन उुद्धिमान्‌ 
सुप एसा हं कि यदि वहं अयने इुटुम्ध पर द्या न करे 
ठो कदापि वड विपत्ति स्पो उ्वर्‌ से ग्रस लवी श्रांषलेतीं 
सियाका युन दं ॥ (साररश वहदंकरि ऊटुम्ब 
बड़ने की इच्छसे दी लाग गृदस्यी के जंजाद मं फसतं 
नदी तं गंगा वरपरदी तव आनन्द पिल सकते द)116 ९॥ 
उयानेपुषिचित्रमोजनविपिसतीवातितीव तपः 


क्ोपीनावरणं सुवश्च मभितं भिज्ञाट+ मरुडनप्‌ । 
श्।सन्न सरणं च मङ्गलप्षमं यस्यां सपुखयते 
तां 


काशीं परिय हन्त विदुधेर्यत्र रि 
स्थीयते ॥ ६२ ॥ 


दया ! पण्डित लोग काशी का परित्याग कर अन्यत्र 
स्यां वसते दैः काशी जहां उपवनां मं नाना परार कं 
सजन चनाक्र्‌ खाना ही तीव्र से तीत्र चत है, जरह 


दू 
| ङ्ग लगाना हं उत्तम चन्न ह, भीख मोगनादी अष 
| दे जर्‌ जदा द्यु हाना हां परम मंगल उत्यन्न रूरताह1& २! 


4 
ई 


२,४,५ €) 12५ 1; ^. 
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नायं ते समयो रहस्यमधुना निद्राति नाथो 
यदि स्थित्वा द्रद्यति प्यति प्रयुरिति दार येषं 
यययो 












1 - । 1. ९६३, । . 
1 चचः । चेतस्तानपहाय याहि भवनं द्रस्य िशे | 
] शिठनिदोाखिनिदंयोक्त्यपस्षं. नि.सीमणशबं { 
प्रदम्‌ ॥६२॥ ' 

रे चित्त ! एेसे धनिको को जिनके द्रारपर ( भिक |! 
से) रपाल कठते है “यह हुम्दारा समय नदीं दै, म. 
एकान्तरे चिचार.कर रहे ह इस -समय सो रहे टै यदि 
{ उठ कर तुको यहोँ कटे देखेगेतो दम पर ईपित हेग" 
[ उनको तुम स्याम करर विश्प्े्बर की शरण में जागरो जिनके 
¶ द्ारपरं कोई रोकनेबाला नदीं है जदोँ कोर चौर निदंय | 
¶ चाथव सुनने मेँ नीं राते रौर जो त्यन्त सुखदाई रे।६६॥ 


| . भरियस्सि विपदश्डव्रातप्रतापयरम्परा प्रिय 
व्दले चिन्ताचक्रे निधाय पिधिः खलः । दमिवं 
-चृल्लाधिरएडीक्घत्य प्रगरभकुलालवद्व मयति सनो 
{ नो जानीमः किमत्र विधास्यति ॥ ९ ॥.....: 
|. ` हे भिय मलि ! ( बुद्धि ) यद दुष्ट॒॒विधता . चत्र 
[-कुस्दार कौ नाई चिन्ताष्ी चक्रपर जो विपत्ति रूपी दंडके. 
4 ताईन.परम्परा से अत्यन्त चंचल दै, भि्टी के- पिण्ड के. [- 


समान. हमरे मनको. धुमाता दे दम नदीं .नानतेःकि ( एसी. {` 
| सवस्था को पर्चा करं ) यवं वदच्या कसा १.६४॥ 





















महेश्वरे वा जगतामधीश्वरे जनादन बा जग . 
दन्तरात्मनि 1 तयोनं मेदप्रतिपत्तिरस्ति मे तथापिं 
भक्ति स्तस्णेन्दुरोखरे ॥ ६५॥ : ॥, 
„ यद्यपि जगदीरवर्‌ { शिव ) अर जगदन्तरात्मा जना |: 
द॑ने ८ चिष्ु ) गे कोड येद्‌ जान नदी पड़ता तो भौ जिसके {. 
मत्तक यं॑न्वान चन्द्रं विराजमानः हं ( अयाद्‌ शिवं ) { 
दमस पसम हं 1५] 

कन्दप करं कृद्थयसि ङि कोदर्डट््से 
कि वं ्या[ 
जल्पसि । युभ्े सिग्विदग्क्तेयमधुरेललेः कटा | 
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१५९, 


वतत ॥ && | 


अरे कामदेव ! त्‌ अपने षलुष के उज्ाें से हायोक्त 
देता हे ( अर्थाद्‌ इमय्र्‌ अपने पुप्वाय चयो { 
टं) अरे कोकिल सेमल बाणी सेन्‌ बया क्यों | । 
अरे युग्ये १ व्‌ अपने भिय, चतुर, खन्दर 
मुर चर्‌ चंचल कट्लो को दय ले क्योकि मेरा विद् { 
उन्दरगोलर महादेवजी के चरणां के व्यानल्पी अष्ट मे {; 
१ निमन्न 3, 


कर चिकनी, कह 2५८ 
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{ कोपीनं शतखर्डजञ्च सतरं कन्था पुनस्ता 
शी नैधिन्तयं सुखसाध्यभेदयमशनं निद्रा श्मशाने ` 


1 


{| वने । मिचामिच्र समानताति विमला चिन्ताऽथ 
शून्यालये ध्वस्ताोष मद प्रमाद मुदितो योगी 
सुखं तिष्ठति ॥ ६७ ॥ 


इस संसार मँ योगी ही सुखपूर्वंक रहता है जिसका 
\ कौपीन सैका इकडे होकर जजर हो गया दै, यर कन्या | 
(कथरी ) भी जिसकी रसीदी रै, जो निरिचन्त दै 
निनको भिक्ताच सुलसे साध्य है, निनकी शैय्या समशन 
अर वन रै, जो मित्र ओर शतु से सम्रान भाव्र॒रखते ई, [- 
[-अत्यःतन शूल्य स्थान मे जो ध्यान ( समाधि ) लगते हे 
अर जिनका संपूण मद शौर माद नष्ट दोगया दे ॥६५॥ | 
भोगां भङ्गशखत्तयो वहुविधस्तिख चायं भव [-. 


स्तकस्येदं कृते परिम्रमतरे लोकाः कृतं चेठिः। [ 
{ आशापाशशतोपरान्तिविशदं बेतः समाधीयतां 
] कामोच्छि्तिहरे खधामनि यदि ऋद्धयमस्म्‌ 4; 
(-४। ॥ &८ । + - , : 
प्रे मनुष्यो ! ( इस संसार मे जो ) नाना भकरि के [* 
{ मोग हे दे भङ्ग वचि (अर्थात्‌ जन्प मरण के येदी कारण 

















= ) ठेस जानकर भी ज्यों यह चपण क्रतेङे। एसी 

भोगचष्टासे क्या फलदैः यदि इभारे वचन पर तुम्डारी { 
अद्धा ह तो सैकड़ों भकार के आशा पाश्को तोडो निमंल. 
चित्त होकर स्वयं प्रकाशवान्‌ कामनाशक रिवजी म सदा 
{ चित्त लगा 1 इत्॥ ` 


धन्यानां गिशिन्द्रे निवसितां उयोतिःपरं 

। ्यायतामानन्दाच्र रलं पिवन्ति शकुना निःशङ्म 

देशयाः ! अस्मकं त॒ मनोरथोपरचिततासादक 

पीतस्कीडा. कानन कलिकोतुक जषामायः धरं 
चीयते ।। ६& ॥ 


घन्य हं वे एुरष जो पवेत की शफा मं रहते ह| 
अर प्रदम ज्योतिश ध्यान करते है, जिनके आनन्द | 

| जनित आके जलको पक्निगण उनके गोदमे निडर वेठकर | 

3 पीते हं । इम लोगो की आयुव्य वों मनोरथस्पी मन्दिर मेः 
वनीं वाउली के तट प्र कीड़ा कानन में लीलाके कोतुक मे ( 
चत्ीण ह्येती हं ( सारांश यहदहङिदम लर्गो का. जन् 

| नाना पकार की श्थ्या कल्पना मं व्यतीत दोत द ओँर 

4 मनोरथ कारं भी सिद्ध नदीं हातते ) 1 ६8 ॥ 


आकान्तं मरणेन -जन्म जस्स ॒वियुचलं 








वैराग्यशतकम्‌ 1 १६५ 


यौवनं संतोषो धनलिप्सया शमघुसं गरङ्गना 
विभ्रमैः । लोकेमतससरिभिय ए बनथुवो व्यासेनूं 
पाटुजनेरस्येए ॒विभृतयोप्ुपहता भ्रस्तं न 
केन वा॥ १०० ॥ 

स संसार्‌ रँ जन्म मूतयु सं श्राक्रान्त है, विद्युते 
समान चंच यौवन बहाव से, संतोप धनक्री कामनासे, 
शान्तिका सुख सन्दर धिया के विलासं से, गुण मत्सरा 
युक्त ( दुष्ट ) जनों से, वन सर्पौ से, राजा लोग दुजनों से, 
रौर पेवरय श्रस्थिरता से आच्छादित हं ` सव फिसीन 
फिसी से ग्रस दै [ तात्पयं यद किव्रघ्य की चाराधना 
करो जो किसी से प्रप्त नदीं द) ॥१००॥ । 

आधिव्यापरिशतेजंनस्य विविधैगयेग्यश्न 
ल्यते लद्भी य॑त्र पतन्ति तत्र चिवृतद्ारा 
प्यापदः । जातं जातमवश्यमाश विवशं शयुः 
करेतयालमसात्तकिनाम निरंङृशेन विधिना यन्नि 
मितं पुस्वितम्‌ ॥ १०१ ॥ 

युरप$ आरोग्व ८ स्वास्थ्य ) को नाना मकार की. 
शारीरिक शौर मानसिक व्यापि जह्‌ से उखाड़ देती ई 
जह लच्मी रोती रे वहाँ आपत्ति दवार फोड़ कर ्राजाती. 











= भव दरिविरचिट-- - 


[ड ज जत्वनन होत्रा हे उनको मृत्यु वलपूर्वक शीव. दी 
अवरस्य. अपने वगम कर ्तेती दं तो यद निरङ्कुश विधिने 
छोनसीः वर्ह स्थिर बनाई हे ॥ १०१ ॥ 

गरे एामेध्यमध्येनियमिततनुभिःस्थीयतेगभं 
वासो कान्ताव षदुःग्यतिकरविपमे यौवने 
च्रपयाभः । नारणामप्यकज्ञावलप्ता्नयत कद्ध 
! भवोऽप्यसाधुः संसारे रे मदष्या वदत यदि सुखं 
{ खसपमप्यस्ति किञ्चित्‌ ॥ १०२ 1! 
| इम लोगो को शरीर से जकडे हए अपवित्र गभं में 
बुद्धी कठिनता से रहना पडता ह, योवन का उपभोग खयो 
ॐ वियोगरूपी दु खके कारण अति विपमदहे, ओर वद्धा 
खस्था मं हमको सिया से निरादर पाकर सिर नीचा किय 
शोच में पड़े रहना होता है । हे मनुष्यो ! इस ससार मे यदि 
{ किचित्‌ माच भी सुख हो तो इमसे कटो ( तात्पयं यह है 
{ संसार असार है इसमे छखका लेश भी नदीं है इसी 


आरण योगी लोग इसे दोड कर बह्यानन्द्‌ में निमग्न 
इते ई ) ॥१०२।॥ 


आयुवषशतं वृणा परिमितं रजौ तदर्धं गतं 
{ उस्याद्धस्य परस्य चाद्धमपरं बाललवुद्धत्वयोः 1 











( वेसग्यशतक्रम्‌ । ` ` १८७३ 
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शेषं उयाधि. वियोग दुःखसहितं सेवादिमिर्बीयते | 

जीवे वासितशङ्कचञ्चलतरे सोख्यं कतः प्राणि- 

नाम्‌ \ ९०३ ॥ | 

:  मदुष्यकौ यु सो वर्प की नियत कौ गई है, उसमे 
से-आधा (अधा ५० वपं ) रात्रि में सोकर व्यतीत होतां । 
हे, वाकी के कचे घरेम से आधा८( अर्थात्‌ ५२ का| ` 
{आघा २५) लड्कपन ओर बुदूि मेँ नाता दै मौर अव नो |. 
[ बाकी वचा ८ अर्थात्‌ वाकी के २४ वपं) व्याधि, वियोग 
अर -दुःखसहिति सेवा इत्यादि में जाता ह । तो ( चतारो ) |`. 
जलके समान च॑चल जीवन में मसुष्य को खुख को मिल 
सकता हे ॥ १०३ ॥ 


ब्हज्ञानविवेकिनोऽमलधियः कब॑न्यदो दु. | - 
षकरं यन्युञ्चसयुपभोगमाज्ञ्य पिषनान्येकान्तती |. 
{ निःखहाः॥ न प्रातानि पुन संप्रति न च प्रप्ते | 
:| हदपर्ययोःवाञ्चामाच्रपखििहाण्यपि पर लक्तु न | 
4 शक्ता वयम्‌ ॥ १०४॥ | 
¦ जिन ( पुरुषों ) की युद्धि व्रहज्ञान , के विवेक से {-. 
¶ निर्मलं हं है, वे आस्यन्त दुष्कर करम को . करते.. ई, द | - 
- 4 निस्पृद दोकरं उपभोग के माजन धनका परित्याग करत, । 



























१७० मठहरिविरचितं-- 
र माह हूर, न 
आ है ओर विश्वासरै क्षि भविष्यमेंभीप्राप्र नदहेगी! 
हम इच्छा माच से इनका भ्रहण करते है, परन्तु इनका 
स्याग नदीं कर सकते ।॥ १०४ ॥ 
व्याव्रीव तिष्ठति जरा परिति्जयन्ती रोगाश्च 
शत्रव इवं प्रहर्गन्तं देहम्‌ । आयुः परििवतिं 
भिन्न घर्यादवाम्भो लोकस्तथाप्यहितमाचस्ताति, 
चिघय्‌ ॥ १०५ ॥ 
1. वबुद्धावस्था वाधिनके समान उराती हुईं सन्धुख खडी { 
हे! रोगभीशच्रुकोनाईदेहको पीडादे रहा रहै मौर 
आयुप्य भी एटे यड़मं के जलकी नाई' चला जा रहा है 
द्ओर तव्‌ भी बड़ा याश्चयं है, कि मनुष्य एसे कमं के 
| है जिनसे उनका ऊनदिन होता है ।॥ १०५ ॥ 
॥ गार संचितं गतिविगलिता भरष्ट च दन्ता 
लिह ्िनंश्यति वधते बधिरता वक्रं च लाक्त | 
यते । वाक्यं नादियते च बान्धवजनो भार्यान्‌ 
शश्रषते हा कष्टं पुरुषस्य जीएवयसः पुत्रोऽप्य 
भित्रायते ॥ १०६ ॥ 
` बुडढे पुरुषो का शरीर सिङडता जाता है, गति चिग 




























। चरास्यश्त्कम्‌ । २७१ + 
लित्‌ हो जाती रै, दाति षट जाते दैः दष्ट नष्ट हो जाती है, {८ 
बदहिरापन वदु जाता है, शुखसे लार टपकने लगती रै, उनके । 
माद्र बन्धुनन नदीं करते, सी रोवा नदीं करती । अहे {; 
कंसे कणएटकी वात हे, इस उवस्था से पुत्र भी शत्रुके समान ।- 
( अर्थात्‌ अनदित ) आचरण करने लगता है ॥ १०६ (. 
`“ त्तणं वालो भूता चणएमषि युवा काऽरसिक 
तणं पित्तेन: चणएमपि चं सम्पूणविभवः 1 | 
जराजीरेशङग न॑ः बलीमरिडततलुनर संसारान्ते 
-पिशति यमधानी जवनिकाम्‌ ॥ १०७ ॥ | 

यह मयुप्य क्षणम वालक होता है, भौर कणे काम [ 
रसिक युवा हो जाता दै, तण मे दद्र थार क्षणदहीमें 
ए शवयंसम्पन्न हो जाता ईं रार क्षएमे जरा-नीणं ( बुदा | 
पसे सिङ्कडे हए >) श्रङ्गाको दे कर फिर ने के समानस 
धारण कता हुमा संसार रूगी नारक के अंगं यमन के { 
नगरप, वनिका ( पद ) में मेर कर्ता है ॥ १०७॥ ` | 

अहो वा दारे वाक्लनति सिवा सुदृदिका | 
मणौ वा लोष्ठे बा इुषुभशयने वा ददि 1 । {; 
तरणे वाखेशे वामम समशो याति दिपरसाःक्व | 
चिस्पुशयारस्ये शिव शिव शिवेतिग्रलपतः ॥१०८॥ 











यागाक्रां किससे भय हं ( अयाद्‌ वह्‌ अभय इ ॥ १०६ ॥ 


~ 


1 { को एक समान समभे ॥ १०८ ॥ 


मनः संयमः । शथ्या भूमितलं -दशोऽपि उसनं 
ज्ञानाखतं भोजनम्‌ ह्य ते यस्य ऊुटम्बिनो षद्‌ सखे 


त्तया है, मायां शान्ति है, सत्य भिसका मित्र है, दया- निस 





{ है, भूमितल जिसकी शस्या है, दिशा जिसके चख टै, ओर 











. कव हमारे दिन शिव-शिव जयते हुए किसी पवित्र चनों 
म व्यतीत दमि नव हम सपं अथवा हारक, कलवान. शत्र 
अथवा पित्र को, मणि अथवा पापाखक, . पुष्पकौ शय्या 
अयव पत्यरकी चटानक्रो ओर वृण अथवा. द्ियोकं समूहं 


धेयं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिथिरं 
गेहिनी सस्यं मि्मिदं दया च भगिनी माता 


कस्माटय पागनः ॥ १०६ | 
हं सवे ? तटी वता कि जिसका पितापेयं है, माता 


छी भगिनी ह, मनः संयम ( मनक) रोकना ) जिनका श्राता 
ज्ञान पी अमुत जिसका भाजन हे, ये जिसके परिवार देर 


[अः। धीम द दरिचिरचितं ऊंराग्यशुतकं सम्राप्तम्‌ 1. ... 
, विविध षिषयकरलोकाः । ॥ 
.. - अक्रिर्वनस्य दान्तस्य शान्तस्य समरेतसः। ` ` अकचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः | 


[1 











| | 


:| एसी दशषाएं केली जो आपत्तियासे मरी थीं तो क्या कहे | 
 [ तूने पने ही रेके लिये क्या क्या कमं नहीं क्य ? र| 
बारम्बार व भीतूएसे ही कों को करताहै॥ १११1. 


9 


(१ 


|. 
| गणग्रामाम्भोज स्फुटोञ्ज्यल चद्धिका ॥ बियुलबि 


( 
1 
॥ 


„| व॒त्तावलपुनरपि तदेष व्यवसितम्‌ ॥ १११ ॥ 
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सदासन्तुष्र मनसः सबा सुखमयादिश 1१० | 

दद्धि संयमी, शान्त ओर समरचित्तवाले ओर संतोषी | 
मुरप को सथ दिशा सुखमय है' (अथात्‌ ए से पुरूष. सवज || 
सभी पदायां से सुख प्राप्त करते ह" ) ॥ ११० ॥ ॥ 

पनावताकाला व्रजात्‌ स वृथा तन्नगणितं ` 
दशाप्ताताः सोढ व्यसनशत सम्पात पिधुराः॥ | 
कियद्वावद्यामः किमिव वत नास्न्यपङृतं तया | 


कालका प्रत्यागमन नदीं दोता ( बीता समय फिर | 
नहीं खाता › वह्‌ व्यथं गया जो तूने नदीं जाना, वने सेकर्दो | । 


अभिमतमहामानग्रस्थिप्रमेद पटीयसी सतर 


लसल्लञ्चाषल्ली विदारछुमरिका जरपिठियी दुष्पूरेयं 


केरोति विडम्बनम्‌ ॥ ९१२॥ | 
यह उदरं सप्र कटाई जो कड़ी कठिनता से भरी जीं. 


सकती है, जो अभिमत बडे वडे यभिमानकां गांठको गलाने †: 





८ ॥ 
† | १७६. - भदहरिविरचितनं-- . . 









~ 





१ चरे ( काटने ) वड़ी- चतुरः है, -जो, शरुतर्‌ - णक. समहः. 
¦ ख्पी कपर्लोको विकासने वाली चांदनी ह च्यौर जां ङगरकी ॥. ` 
{नाई विशाल ओौर देदीप्यमान ल्ना -उपी लतांको ` काटने मरे | 
| सपं है -दमारो वडी विडष्वना कर्ती दै ( तात्पर्व. यह है. |: 
\¶ क्कि इस उदर्‌ पूरणे निमित्त मवुर्ष्यां कों वड .वट़ः नीच |` 
कमं करने पडते ह ) ॥११२॥ - 

श्नीमदिवयं मित्ता मांशावासो क्सीम॑हि।| 


शयीमहि महीप क्वीमि किमीश्वरेः॥। ११३॥ | 

दमं भिक्ता पर निवा करते दै. -दिशार्थोः का- बह्खः| ` 
वनाते है ८ अर्थात्‌ नगे रहते दै ) पृथवी के तल प्र सोते दै; 
{| मको सस्पत्तिवान्‌ पुरुषों से क्या भयोजन, रै ` ॥ -११६२ 111: 
उत्ति चणमेकयुढह गरु. दारिवमारं-ससेः। 
|. श्रान्तस्तावदहं चिरं मरणजं सेवे तदीयं सुखम्‌ । | 
इत्युक्तो धनवजितेन सदसा गला श्मशानेशबोः|- 
शखिचान्परण ' परं ` परमिति ` ज्ञातैव तूष्णीं |: 
(स्थितः ॥ ९१६ ॥ ` ( 
¦|. - .५ ३ भित्र-! उगो ओर्‌ क्षण भरके लिये इस-दरिद्रता-के{ 
,(-विशा्च भारका सहन करो । ग्र अव. थक. गयाः हं यौर.नो;[ 
खः ठेमने यृत्यु पाकर किया सो मै .अग्र पाना ` चाहता |. 
4 हं, 2. धनदीन पुरूष से .रपरशानपर जाकर कदने. पर रदा 


खर 
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यहं जानक्रर कि दर्रा से मरण भला सुप रद्‌ 
गया ।॥ १४४ ॥ 
एकोरगिघु रजते भियतमा देहा्धार हसे 

नीरागेषु जनो विक्त तनासङ्चे न यरमाःपरः। 
दुवारस्मर बाएपन्नगपिपन्पापि्ध मुधाजनःशेष 
काम॑विडंषितान्न विषयान्भोक्तुं न भाक्त चमः ११५ 

५4 एक रिवनी ही जिन्शेने अन्य वया का -संमत्याम 
दिया है बौर जो अपनी भियतमा ( पा्वनीजी ) कै आधी 
शरीरं को धारण करते, दै' ्रसुरागिर्थो फो भिय .ई ओर 
तपस्वि्यो को भी इनसे.वटकर यार.का्ं देवता प्रे. भद्रा 
नदीं रै । परन्तु वाको वच लोग (अर्थाद्‌ जो शिवका पूजन | 
नदीं करते ये ) दुर्निवार कामदेवके वाणह्पी, सपसे , उसे. 
जाकर विषया से व्याउ दाकर युग्ध (पागस) ही जातेह 
अर काम से विडम्बित होकर नती विषया का त्याग करः 
सकते ३" ओर न उनका उपभोग दी कर सकते है ॥११५॥ 


एता हसन्ति च सुटन्ति च कायंदेतोरविश्वास 
| यान्ति च परं च न पिश्वसन्ति। तस्माःनरेण ल 
शील सुमनिते न कार्याः शमशान. घटिका इव 
वजनीयाः ॥ ११६ ॥ 





१७द भक्दरिविर्चिवं-- 
ˆ ये ( सियो ) अपने अभिप्राय से इ स्ती, रोती हं, |. 
दूसरों को अपने मे ) विश्वास दिलाती दे' परन्तु स्वयं [: 
८ किसी में ) विश्वास नदीं करती अतएव अच्छे कलवा {.- 
शीलवान्‌ पुरुष फो चाहिये कि श्मशान की गगरी कौ नाड { 
इनं शिया का परित्यागं करं 1 १६६ ॥ ( 
कदावाराएस्याममरतटिनी रोषसिवसन्वसानं | 
कोपीम शित्त निदधानाञ्जलिपुघय्‌ । अयेगोरी.|: 
नाथः त्रिपुरहरशम्भो निनयन प्रसीदेत्धाकोशन्ि |: 
मिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ ९१७ ॥ ; 
क्व मै काली पं गगाजी के किनारे पर रह कर), 
क्रोपीन पर्ठिरे शिरपर दाथ वांध कर र्खे ( अर्थात दाय {: 
जोड़ो ) अरे ! गोरी नाथ), चिपुरहर, शम्य, निनयन ? {: 
युभपरकषा कराः; एसा कहते इर नमद क समान. 
{ क्षणभर ) दिनो को व्यतीत कद गा ॥ ११७ ॥ त 
काक्य स्तनयो शोस्तरलताली क सुखेश्ला | 
व्यते कोशिल्यं कृच सञ्चये च वचने मान्यं धिके |. 
ूलता । भीरुं हृदये सदेव कथितं माया प्रयोगः | 
प्रिये यासां दोष यणो यणे गदश तः स्यु 
पशूनां भयाः ॥ ११८ ॥ ` - - ` | 


(१ 
"-~ ~ +~ ~+ ह ? 
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पश लोग ही इन भृगनयनी च्ि्योकं .दोष सदायको 
ए मानते द, वे इनके स्तनांकी कठोरता को, इष्टिकी च॑च | 
लता ओर सुखके भूटेषनको सराहते दै, वालोकी इटिलता | 
वाणी की मन्दता ओर कट्की स्थूलता इन्दे" माननीय है, | 
श्रोर हृदय की कादरता ओर अपने भियोके परति इनके | 
कटके प्रयोग को सदा वखानते दै ॥ ११८ ॥ | 

वपरचिद्रीणा वादः क्वचिदपि च हाहेति रुदितं | 
्वचिदधिढद्गोष्टी क्वचिदपि सुरामत्तकलहः । क्व - | 
चिद्रामा समयाः चिदपि गलक्् पपुषो न जाने 
संसारः किमशत मयः किं विषमयः ¦ ११६॥ 
` कींतो बीन वज रही है कदी हाहाकार रोलाई "दो | 
रदी है, कीं तो पंडितोंकी वात चीत ओर कदीं खरा | ` 
( शराव > से उन्प्रत होकर कलदो रहा है, कीत 
घ॒न्द्र खयां रै खीर करीं शरीर गले हुए कोटी दै-नजाने 
यह संसार अष्रतमय हे अथवा विपमय ही है ॥ ११8 ॥ 

मृत्यव विकलश्चदु मीश्चरणां ऊुच्न | 
यं प्रहसनस्य >ढः इतोसि । तं लां पुनः परित | 
कए कभाजमेनं नाव्यन केन . नटयिष्यति | 


दीघमघुः॥१२०॥.  _____ 





१७ भत्‌दरिविरचितं-- 
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तुम टेद्ी मेही शसीरसे ओर लडइखड़ाती इर बाणी से 
| षनाव्यों के हसनके पात्र वन गये दो ( हास्यरस भधान 
| नाटकको महसन कते है ) फिर न जाने दीं आयुप्व 
| तुम्हारे वाल एक जने परं क्या क्या नाच नचावेगी 
( तात्पर्यं यह है कि जव युवा अवस्था तुमने थनिकोको 
। ज्ययं मशंसा में व्यतीत की है तो अव तुम हद्धावस्थामे क्या 
{ कर सकोगे ) ॥ १२० 1 
| चलालदम्ल्ा प्रफ्वल जातित यादनम्‌। 
| चलाचले चं संसारे धमं एकोहि निश्चलः॥॥२९॥ 
इस चल संसार में लच्मी, पाण, जीवन, यौवन सभी 
१ चस > ( अथात्‌ सदा एक्‌ दी अवस्थाम्‌ नदीं रहते ) केवलं 
धमं ही निश्चल हे (जो सदा रहता हं यर जिसका कभी 
। नाश नदीं होता ) 1 १२१ ॥ 
। चेताश्चिन्तय मारां स इदिमामस्थाषिनीं 
| मास्थया भूपाल भुङ्ी कुट विहरणएव्यापार प्रथा 
| जनास्‌ कन्थाकञ्चुकिताः परविश्य भवन दारणि 
| बराएसी र्या पङ्क्तिषु पाथिपात्रपतितां भिक्त 
| भपे्तामहे ॥ १२२॥ 
| अरे चित्त! एक वार भी तू इसञ्रस्थायी पनी उत्कट 
न 
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चिन्ता मरत कर जो वेश्याकी नाई राजाश्रो के मौहपी शद | 
मर विहार करती दं । अव हम ८ धनकी अभिलाषा को खोड | 

.[ कथरी धारण करके, काशी की गलियों में ग्रहोके दार पर | 
दाय रूपी. पात्रों मे भिन्ना मिलने की अभिलाषा |: 
{ करतें है ॥ १२२ ॥ ५ 


जातः कूः स एकः पथुयुवनभययार्पितं येन | : 
पृष्टः शव्यं जन्म ध्रुवस्य भरमतिनियमितं यत्ते 
जथिचक्रय्‌ । सञ्जातम्यथपक्लाः परहितकरणेनों 
परिन्नचाधो क्ह्यारटो दुष्वरान्त^शक्वद रे |" . 
जन्तवोजातनष्टः ॥ १२३॥ 


एक कच्छपजीका जन्म सफल है जो जिन्दोने इस | ` 
विपुल संसार्‌ का भार अपनी पीठ पर लिया है, ध्रुव नत्त- |, . 
तरका जन्भ सराहनीय है जिसके कारण यद. तेजस्िक |, 
| ८ अर्थात्‌ नक्तर्ोका समुदाय ) नियम पूवक ब्रूतां हे ! [,. 
“{ इस संसार में दृसरे जन्तु ( जो परोपकार -नदीं करते ) |: 
। गरूलरके फलके कीड़ा की नाई दं जिनको पर व्यथ ही जमते |. 
.[ द ) मनुष्य .पचमें जिनकी सम्पत्ति ओर निनका पराक्रम |: 
 दृससो के उपयोग में नदी आता ) जिनका जस्प श्रीर्‌ मरण |. 
`] समन रहै ओर जव ये दूसर्रोका उपकार करत्‌ . ती नदीं |; 


१८ मठःहरिचिरचितं- 


उनके लिये यह संसार ओर्‌ दसरा भी ( सं ) 

हीह १२३ ॥ 

ङ्ग वशम सुताः सतामाभमताः सल्यातमा 
सम्पदः कल्याणी दयिता वयश्व नवमित्यज्ञान 
मूदोजनः । मला विश्वमनश्वरं विनिशतेः संसार ` 
कृरागुे संदश्य क्षणभदगुरं तदखिल धन्यस्तु 
सन्यस्यति ¦ १२४॥ । 

अन्ञानी भूखं मचुप्य ऊचे वर, सजञ्जनाको धिय पुत्र, 
असंख्य सम्पत्ति, सुन्दर खी अर नया योवन देख चूमंडः 
लको नित्य जानकर इस संसार श्पी कारागार मे पवेश 
रते हे परन्तु धन्य पुरुप इन सवको क्षणभंगर ( क्षणएपें 
नए हाने वाले ) जानकर सन्यास लेले ।॥ १२४ ॥ 

ददतु ददतुगाली गालिमन्तो भवन्तो बद 

पि तदभावाग्गालिदने समर्थैः । जगति विदि 

{ तमेतदीयते विद्यमानं नहि शशकविषाणं कोपि 
कस्मेददाति ॥ १२५॥ 


आप. लोग गाली दने बासे हो जितनी गाली पन दो 
दो, हम तो ग्राल्ली जानते ही नदीं, अतएव गली देनेमें 
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\ समथ नदीं ‡ । संसार्‌ मे यद्‌ असिद्ध दै कि जिसके पास 
जो वरियमान ठ वदरी कहं द्‌ कता है । खरे की सीध मला 
फोट क्रिसी कोद सकता दे ?॥ १२५॥ 

_ न भिक्तदुष्मापा एयि भम्‌ महारामचसिति 
फलः सम्पूषा भूविर्दाखगचर्मापिवसनम्‌ । 
युखवा टदःख्वा सदशपारषाकः खड तदा चरिनत 
कृस्तयत्वा धपनलवमदान्ध प्रणमति ॥ १२६॥ 

जव मेरे मागमे बडे, वटे, उदान विद्यमान दै, पृथ्वीं 
फलोमे भरी ह चचार मृगके चमं व्ह्का दतो फिर भिक्त 
दुप्माप्य नदीं ह यार तवता मूख अर दुःखका एकटीं 
परिणाम हे । पूसी स्विति दन पर कान शिवनीक्छो चोड 
योङ घनसे मदान्ध पुरुपको भ्राम करेगा १ ॥ १२६ ॥ 

नो सड प्रपिदास्तिः करविनो नोदढं जिता 
वेरिएस्तन्यडग्या पिपुलते नितम्बफलफ़ न कीडितं 
लीलया । नो युष्टं गिसिरिजनिसर भकणन्भद्र 
करं पयः कलोभयं परपिरडलोलपतया काकेणिि 
प्रेतः ॥ १२७ ॥ 

दमने न तो द्यधिर्योको कार डाला, न शतको कष्ट 
„| दिया योर्‌ न तन्वी के चरदत्‌ नितेव पर लीलासे क्रीडा 
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| किया नौर न दिमालयके शब्दवान्‌ भर्नोका जल पिया, 
| हमने यह काल कौवोंकी नाई वुसरो से कड़ा पानेकी 
1 इच्छसे ( व्यथं ) दी विताया । १२७॥ 

| परिमसि किं वथा कचन चित्त विच्ाम्यतां 
| खयं भवति यद्यथा भवति तत्तथा तान्यथा । 
| अतीतमपि न स्मरस्नपि च भाग्य सङ्कस्पयन्नत 
| किंतगमागमनसुमवस्व भोगानिह ।॥ १२८ ॥ 

| अरे चित्त! था इधर उधर क्यों धूभता रै, विश्रामज्ते 
| ( क्योकि ) जो होने वाला हं वह स्वयं ही वेसादी देता 
॥ हे अन्यथा नहीं होता । बीती हई वातका स्मरण चौर होने 
| बाली का संकल्प न करके तू इस सांसारमें एेसे फलाका 


| अजुमव करता है निसका आना जाना पदिलेसे नहीं जाना 
| जा सकता ।॥ १२८ ॥ 


| पाणि प्रयतां निसगं शचिना भच्येण सन्तु 
| ष्यतां य्रकापि निषीदतां बहुतृणं विश्वं मुहु 
| पश्यताम्‌ । अत्यागोपि तनोरखण्ड परमानन्दा- 
। वबोधस्पृ्ं मत्यः कोपि शिवप्रसाद सुलभा 
| सम्परस्यते योगिनाम्‌ ॥ ९.६. ॥ 

| (इस मृत्यु लोकमें ) कोई एेसा भी मनुष्य है जो शरौ 
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रकेनत्याग करनेपरभी (अर्यात्‌ इस संसार भे दीरकर) 
उस अखण्ड आर परमानन्द ज्ञानकी लालसा करता है जो 
शिवजी के भ्रसादसे सहन दी भिलं सकता ह ओर जिसको 
योगी लोग हाथका पाच बनाकर स्वाभाविक स्वच्डं भिक्ता 
पाये हुए अचसे सन्तुष्टं होकर, बारम्बार संसारको ठणएके 
समान दंखतं हुए जहो कदं ( इच्छा हुईं वहीं ) वेडकर 
८ योम दारा ) प्राप्त करते है।॥ १२६ ॥ 

प्रशान्तशास्नाथपिचासचापलं निवत्त नानार 
सकाम्यकोतुकम्‌ । निरस्तनिः शेषवषिकस्पविस्तरं 
प्रषत्त मचिच्छति श्रं मनः ९३० ॥ 

शान्त शाखाथके विचार मे लगा हुआ ( अर्थाद्‌ ब्रह्म 
द्ञानका चिन्तन करता हां ) यहे मन नाना प्रकारके रसोसे 
भरे काव्य कौतुकोको छोड अर उनसे उत्प्न अनेक सन्देहो 
को द्र करके शंकरम जानेकी इच्छा करता हे । १३० ॥ 

पातालान्न बिमोचितोवतबलीनीतो न्‌ ययु 
क्षयं नो भ्रष्टं शशिलाच्छनं च मलिनं नोन्ू 
लिता व्याधयः । शेषस्यापि धर विश्य न कृतो 
भाराषतारः क्षणं चेतः ससुरुपाभिमानमनिशं 
मिथ्यावहत्वियते ॥ १३० ॥ , 


श्छ भक्ृदरिदिरचितं- 
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तुमने.वली को पाताल से नदीं छडाया, मृद्युका क्षय 
नदीं किया चन्धरके लानो नदीं भियया, व्याधिर्योकरो 
जडे नहीं उखाड़ ओर्‌ शेप नागका पृथ्वी उने काभार 
क्षण मरके क्तियेभी दलकान क्या; दें चित्त!द्‌ 
दिनि रात सनन दीनेके भटे धमरडसे वथा पीडित 

फलं सखेच्यालभ्यं प्रतिवनमतेदं क्सितिरुहां 
पयः स्थानं स्थानं {ससरं मधुर पर्यसास्ताम्‌ । 
खट्स्पशा शस्या सुलालतलता प्लवा सह्‌ 
न्ते सन्तापं तदपि धनिनां दारि कृपणाः ॥ ९३१1 

( जव ) भत्येक वनम वुर्ञाके फल अपने इच्ातुसार 
विना कष्टक मिल सकते ह, (जव > स्थान स्थान पर ठण्ट्री 


मधुर जलवाली पुण्य नदिर्यो मिल्ल सकती ह आर (जव ) 
सुन्दर लतापनादिकी वनी सेन नेमे कोमलं होती 


क 


हे( तो) नीच ही पुरुप धनाद्यां के द्ारपर सन्ताप 
सहतं ह ।॥ १३२ ॥ 

भव्यं भक्तं ततः कि कदशनमथवा बास्षरा 

न्ते ततः फ कौपीनं वा ततः कि किमथ सित 

महचामरं वा ततः किम्‌ । एका भर्या ततः किं 

8 
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शतयुएयणिता कोटिरेका ततः फं वेकोभरान्तस्त 
तःकिं कृिवुखशतेवेधितो का ततः किम्‌॥ १३ .॥ | 


यदि दिनके अन्तमं ( रानिको ) उत्तम चावलका भात { ` 
भोजनकों मित्ते तो क्या मोर बुरा यन्न मिङेतोभी क्या? 
क्रौपीन ( गोटी ) पदिरनेको दोतोक्या ग्रौर लभ्वा 
चदा पीताम्वरदहोतोभीक्याप्एक भायांद्ेतोक्या 
शरीर सेकञ्ं शरणो युक्त करोड़ हों तो भी क्या? अकेला | 
ही श्रमण करतो क्यार यदि सेकड़ं दाथी नौर 
प्रोदसे चिरेदहृए धूमेतोमी क्या? ( योगिर्योको ये सव. 
समान ह) ॥ १३२॥ 

भित्ता कामदुघा पेचुः कन्था शीतनिवारि 
णी । अचला तु शिवे भक्तिविभवेः कि प्रयोजन | 


नम्‌ ॥ १२३ ॥ 
जव भित्ता कामपेनु टै यथात्‌ जव भिन्तासे दी दृपति [. 
होती ह ) कथरी जादंको दती दं आर शिवम अचल | 
भक्ति दै तो विभवसे क्या भ्रयोजन है ( अर्थात्‌ धन, सम्पति 
एसी अवस्थामें व्यथं हं ) ।१२२॥ 
भित्तादासदेन्यमप्रतिदधखं भीतिग्च्रं सवदा | 
दर्मात्सयं मदाभिमान मथनं दुःखौघविष्वंसितम्‌। 
ए वा णयता 


१८६ मवश्ट्रिचिर्चितं-- - 
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सवेच्रान्वहमग्रयलरलम साधुभ्य पवन रम्मा 
सचमवायमक्तयानाध सन्त यगश्वराः श्रम 


योगीद्वर लोग कहते द किं शिवजीके पूननमं एसा 
निधि दे जिसका निवारण कोई नदीं कर सकता आर 
जिसका चय कमी नदीं होता--एसा पूजन जिसमे यनु 
पम सुख हँ, जो भयको इट दता ह, नो द्रं षस उत्पन्न हुए 
भिमानका ध्वंस करता दे, दु खके भरवादको रोक्ताह 
सापुर्याको भिय हदं यर जो सदा सव्र सखस भिं 
सकता है ।॥ १३४ ॥ 


भूः पर्ये निजयुजलता कन्दुकं खं वितानं 
दीपश्चन्दो पिरेतियनितालब्धसङ्खपमोदः। दिका 


छे, (4 


न्ताभिः पवनचमरेवीज्यमानः समन्ताद्िद्धः शेते 
नृपडव भुवि त्यक्तसवस्पहोपि 1 १३५॥ 


संन्यासी अपनी सव आकांक्ञाको त्यागकर राजाकी 
नाई ( नि.शङ्क दोकर आनन्दसे ) पृथ्वीपर सोता 
क-पृथ्वी उसकी सेन दहे, युना तकिया, आकाश ओदना, 
चन्द्रमा दीपक ई, बह विरति (वैराग्य ) ल्पी खीके संगका 
्मानन्द जेता ई ओर दिशगरूपी चि्याँ पवनरूपी च॑व्ोको 


उसके ऊपर इलाती ह ।॥१३५॥ 


~ [वि ) 
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भोगास्तुङ्गतस्गभङ्खवपलाः प्राणा त्षएध्वंसि 
निस्तोकान्येव दिनानि यौवनसुखं प्रीतिः भयेष्व | 
स्थिय । तत्संसारम समेव निखिलं बुद्ध्वा बुधा | 
बोधका लोकारुग्रह्पेशसेन मनसा यलः समाधी | 
यताम्‌ ॥ १३६ ॥ ्‌ 
हे परिडत लोग ! भोग, वही वदी लह्ेके द्टनेके ! 
समान चंचल है, भाण तेणमे नए दोनेषाले है, यौवन का [ 
सुख थोड़े ही दिन रहनेवाला है, पिय लोगो मीति भी | 
स्थिर नहीं है, अतएव सम्पूणं स'सारको निःसार नानकरं | 
तुम लोगोके उपकार कम्मे अपने मनका यत्न पूवक 
गामो ॥ १३६ ॥ 
यद्क्त सुहरीक्षसे न धनिनां ब्र षे न चाटुं | 
मृषा नैषां गवंगिरः श्रृणोषि न पुनः प्रत्याशया | 
धावसि । काले बल तणानिलादसि सुखं निद्रा | 
| पि निद्रागमे तन्मे बरहि कुङ्ग इत्रभवता किं | 
नाम तप्तं तपः ॥ १३७ ॥ | 
अरे हरिणि ! तूने किस नामका तप्‌ काँ किया कि | 
“| जो ठु वारम्वार धनिर्योका यल नदीं देखना पडता, न | 
भूदी स्टृतिके वचन बोलने पडते हतु इनकी गर्वीली वाणी ( 








| रय मत हरिङिरखितं-- 
१ 


=-~~ ~ ~^ ~~ ~~ 


नदी चुनना ओर न किसी आशास तुके इनक पास दाड्ना {` 
पठता है नू सपव पर ( अयात्‌ यूख लगनं पर ) कोमल 
त्रणक्ना खाता हे चौर नींद आने पर सुखस खोता इं [सा- 
गश यद्‌ द कि उनपे गदनेवाली वरहा समौ पकारके सुख 
लभ्य रै ] ॥१३७ 

वणसितं शिरसिवीच्यं शिरोरुहाणां स्थानं 

[प नि -क ॐ न {थश 

जरा परिभवस्य यदेव पुंसां । आरोपितास्थिश | 
ऊ [० परु [ क क दर्तरं [| 
¡ कल प्रहत्य यान्त चारडाल पास इ 
! तश्ण्यः 1} १३ ॥ 

नरुणी दिया पुरुषोक शिरपर वालको श्वत दख, 
जो पुरषो उद्धावस्थासे परिभव होने का स्थान हे [अधाद्‌ 
चृद्धावस्थाका आगमन पायः शिर्के बालके ख्देत दोनसे 
ज्ञात होता हं ) डड़ देती हं जसे वेकिसी इए पर दड़ीफा 
इक्ड़ा देख उसे चार्डालकरा सरूप जान दोड्‌ कर्‌ दुर्‌ भाः 


~ 


गती द ।) १३८11 

समास्या भग्नाः कतिन कतिवासंस्तवपशो 
पिपासीस्ुच्येस्मिन्विण खगत्‌ष्छाएवजले।।तथा 
पिप्रत्याशा विरति न तयापि शतधा न दीष 
यच्ेतो नियतमशनिय्रावधरितम्‌ 1 १३६ ॥ 


र ककि 
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००० 


वेराग्यश्तक्रम्‌ । १८४ 


= ~~~ ~ =~ ^^+^^ 


अरे पशु ! इस धनरूपी मृगरृप्णाके सयुद्रके जलमें 


¦ भरे प्यासेके कितनी वार कर्मके श्रारस्भ भन नदीं हए 
‡ ६ श्र्थात्‌ कितनी चारं तूने थन उपार्जनकं निमित्त नाना 
१ पकारके कमकिः आरम्भ किया परन्तु अन्तमं इचु धन 
पराति न हुई) परन्॒ अव भी तेरी राणा नदीं ल्मी, तेर 
द्य निश्चय करये वजदीका वना दै जो अव भी सेकं 
{ड नहीं हो जाता ॥१६६॥ , 
। सिंहोबली दिश्दशकमासभोजी संवस्सरेण 
¦ एतिमेति किलेकवारं॥ पारवतः खरशिलाकणमातर 
¦ भोजी का. भवप्यनुदिनं वद कोत्र हेतुः ।॥१४०॥ 


¢ 

† यह प्रसिद्ध है कि वलवान सिह नो हाथी शरीर शर 

| का मांस खाता दै सालमें एक वार ॒रति करता है परन्तु 
क्वृतर जो पर्थरोके वड़े इकडोफो खाता है, प्रतिदिन 


1 
१ 
{ 
} 
{ 
1 





कामौ वना रता रै, भला वतास्नो इसका क्या कारण है । 


श > 


, ( उत्तर-पिलेमें महत्व हे श्रौर दसरा नीच ह ) ॥१६४० 
स्थित्तः पुश्येऽस्णये सह पर्वियो इन्त हरि 
छः फतैमेध्यावत्तिः प्रतिनदि च तल्पानि हषदः। 
इतीयं सामी भवति दरमक्ति स्पदयता षनं वा 
गेहं वा सदशयुपशान्सयेकमनसाम्‌ ।} १४११. ~ 








| १६० भवृदरिविस्चिट-- 


| ५ 















अहा ! पुण्य वनम वास, इरिणं से मनी, फलोही से 
शुद्ध वृत्ति, आर अत्येक नदीक्‌ तटपर पाषाणकी शथ्या- 
जो लोग हरिम मक्तिकी लालसा रखते ह उनकी यदी 
सामग्री रं । जिनका पन वेराग्यमं लीन है उनके लिये रह { 
ओर वन दोनो वास करना समान है ॥१४१॥ 


सखादिष्टं मधुनो घ॒ताच रसवदयत्मसवत्यत्तर 
देवी वागख्तात्मनो रसवतस्तेनेव तप्ता षयं । त्तौ 
यावदिमे भवन्ति धतम भिक्ताहृताः सक्तवस्ताव 


दास्यकृताजनैनं हिधनेव तिं समीहामहे ॥१४२॥ 
इम साक्तात्‌ वाग्देवी ( सरस्वती देवी ) के युखसे 
निकले हुए अमृतमय उन अक्तरोसे (अर्थात्‌ उपनिषदोसे) 
सन्तुष्ट हं जो मधु अथवा घतसे भी स्वादिष्ट हर जवतक् | 
'¶ हमारे पास इस शरीरके धारण करन के लिये भिक्तासे उपा 
जित सत्त हे तवतक हम सेवासे कमाये धन पर अपना नि. 
प्या, चाहते ॥ १४२ ॥ 
भ भ भच दरिचिरचितं ठनीयं ; 





†.# इ 
| # <+-<वरः रुत समाप्तम्‌ ॥ 
$= ‰॥ इत्ति ॥ 


| श्मुप्नाप्तायन्रन्य | 





ॐ विज्ञापनं द 


हमरे कारखाने में इसवार ज्योतिष सम्वन्धी 


पुस्तके अधिकं तर उपकर तैयार हृईं हे पुस्तकं 
शद्ध रीति से सार शापी गईं ह । कारज्ञमी 
चिकना ओ्रौर मो हे ्राहक लोग निम्न लिखित 
पुस्तकों कां शत्र मगाकरं लाम उर्व । . ¦ 


कृहदज्योतिषसार भा. री. २॥) | कारिकाद्लो ` ॥) 
ताजिक नीलकण्टी भा.दी. =) | चमत्कार चिन्तामणि 21 
सहव मिताद्वसय २॥) । फलितं संग्रह ॥) 


जातकालंकार भा. दी. £) | सुः चं चिन्तामणि, २४) 


मापा तथा सस्त में} 





रष्िमाल्ा वड़ा ~)॥ दोडाचन्ह => 
सशिमाला दोरा ~) | हयुमान ज्योतिष ऋ" 


लभ्नजा क भा. यी. &) | स्वप्न विचार « का 
सामुद्धिक सीकर &} | तलद्युपाराशसी ॐ) 


पुस्तक मिलने का पता-- 


(छ भागव पुस्तकालय, 


गायघाट, वनारेस सिरी. 





